तथि॥ ॥वा!, 
| [0 


(653 २४०. _ 25409 हे 
20% ०. __5 38० 2 





2-75 4.:5- आा।:४00७0७/७७/७४-२७&-ने 
| जिफाशिर' बी ७ न... ३/. ॥ 
पा छातीता। #]ठफत्टदे ह5 ० 


दम बम ब+-कथे ४१२००७३२७: ५ २००८ए कक्ाफनक्‍ब्त. पं जन अनन नधणक बच #ध पं ५० ० आर मस्थजक 


हा याणरा 
रस 
है 








लैखक-+- 
श्वातन्ब्य-बीर श्री सावस्कर जी 
श्री प॑० चन्द्रशुप्त जी वेदालड्ार 
हव७ देशभक्त लाला हरदयाख जी 


कक 
शझपाल घरांड सनन्‍्ज 


सँबाहक-सरणती आभ्रप 
आस्ाश्क्षी ++ . शाहीर 





पाताएक विल्ी) भाव 732 | व: छाप 


0४१०२ ४ 







3. 3 
“%॥'०१ ! 
(शरग्बज्वाज्ा' प्रंकोशित कर दी है “इस आशा से 


। ४«बेबाली- का प्रकाश पथ-प्रद्शक का | दे | इसके 
। 4४००० ०हालोकंमें हस अपनी वास्तविक स्थिति सममे 
न था केबल उसी मार्ग को अपनाये 
जो हमारे राष्ट्र की सत्ता और 
मर्यादा को कायम रखते 
हुए, हमें अपने ध्येय 
तक पहुँचाने में 
पूरे सहा- 
यक हो ! 








शस ज्वाला! का प्रकाश घर-घर पहुँचना चाहिए | इस 






बात! की चिन्गारियाँ हिन्दू-हृदयों में राष्ट्र-भावना 
ओर .कै ऐसे शोले भड़का दें कि 
राष्ट्र बच्चा भूत्तिसाय ज्वाला 


बन जाए ओर, स्वतन्त्रता के 
घधकते महान यज्ञ में 
आहुति बनने को 
तत्पर रहे !! 


[ मूल्य दो रुपया 
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प्रकाशकोय 

में श्री पं० चन्द्रशुप्त जी चेदालंकझ्ार का हृदय से अंभारी हूं 
जिनके सहयोग के बिना सम्भवतः “अध्तज्वोल्ा! का आाधुभोव 
इतने उब्ज्वत्न होप में न हो पाता । माम्य पणिद्त जी के हंदय में 
देशभक्ति, राष्ट्र भेस और जातीय हित की भाष॑नाएँ पूर्णतया घर 
कर घुकी हैं। आपने अपना पषैध्य देशाहित। अपेश कर रखा 
है। आप अपने आअमी-छोट सेन्द्दी राजनीतिक जीव॑स शं वाई 
घार हिन्दुत्अ-द्ति जेंलन्यात्रा कद चुके हैं। इंस 'अभ्वष्वोला! का 
भी सीरा श्रेय वध्तुषः आप ही फी है । 


स्वातंन्व्य-बीरे श्री सावरकर जी, प्रधान, अखिते भारतीय 
हिन्दू महासभा एवं देशभक्त शवर्गीय लाला दृश्दुयाल जी के विपय 
में विशेष छुछे कह कर, भें उनके चतुमु खी प्यक्तित्ष को परिमित 
तहीं करता चाहता, अतः उनके अति केवल अपनी हार्दिक श्रद्धा 
खलि अपित करता हुआ वक्तण्य समाप्त करता हूँ। 


“विश्वनाथ पस, ए, 


अश्यएड भारत 


घन्धुओ | आज जिले परिस्थिति भे हम लोग यहां अपनी 
शप्ट्रीय समष्यात्रों को सुल्लकाने के लिये इफठ्ठे हुए हैं, वह संसार 
के इतिद्वास में एक अनोखी घटना है । हमारे राष्ट्र को सीमाओं 
से कुछ दी दृरी पर संसार की महाशक्तियोंसें पारस्परिक साम्राज्य- 
लिपष्सा फे जिये जो पमाधान जड़ाई हो रही है, उससे भिश्वव्यापी 
परिणाम मिकलने वाले हैं। प्रजातम्जीय विचारों का असार होने से 
पुद्ध भी आज प्रजातन्‍्तीय हो गये हैं। इस, भहायुद्ध का चाहे कोई 
भी परिणाम हो, परन्तु एक बात भिश्चिव है ओर कह यह कि 
भारत उस परिणाम से अक्कूता नहीं रह सकता। योशप की ये 
शक्तियां जो अपने को देवदूत अंता फर काली जातियों पर शासन 


'प्क 


करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभती हैं, वे ही आज अपने 
द्वारा आविष्कृत विज्ञान फे उच्चतम यंत्रों से यादवकुल की न्याई 
नष्ट हो रही हैं । आँखों की एक मपक में ही बड़े-बड़े साम्राज्य 
ताशों से बने घरों की तरह छित्र-भिन्न हो रहे हैं । सभ्यता के 
उच्चतम केम्द्र राग्व के ढेरों में परिशत हो चुके हैं। कला के सुंदर 
नमूने आकाश से बरसती आग में घांय घांय करके जल रहे हैं । 
पश्चिम का छुसंस्कृत ममुष्य आज इतना 'बबेर? होगया हैं कि बच्चे 
बूढ़े ओर बीम।र भी उसके निशाने से नहीं बच सकते। विश्व को 
सभ्यता का पाठ सिखाने वाल्ले आज आस्मानी भौत से बचने के 
लिये घरती माता में गुफाय बनाकर जिस किसी प्रकार अपने प्राण्ों 
की रक्षा ऋर रहे हैं। एफ ओर जहां रणचर्डी का यह भीपणनुत्य 
हो रहा है, दूसरी ओर अपने ही देश में ग्रृहयुद्ध की ज्परों हमें 
अयभीत बना रही हैं । अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति से अनुचित लाभ 
उठा कर पाकिस्तानियों के कुण्ड के भुणड आज देश के एक सिरे 
से दूमरे सिरे तक जोशीली बकतृताओं द्वारा खरकार और इिदुओं 
को घमकाते हुए कह रहे हैँं--हमारी शर्तें मात्र लो वर्ना पछताना 
पड़ेगा । मद्रास में हुए मुसलिम क्षीग के अधिवेशन मैं अध्यक्ष पद 
से भापण देते हुए मि० जिन्ञा ने कहा है - “हम जानना चाहते हैं 
कि हमें पाकिस्तान त्रिदिश सरकार देगी अथवा किसी दूसरी शक्ति 
की लहायता से लेना पड़ेगा ” नवागज्ञादा! लियाकतश्त्वीग्यां मे 
थम्बई में भापण देते हुए कहा है--“यहि पाकिस्तान ज दिया गया 
तो हिन्दुघ्तान के ज्ञोगों को हिन्दुस्तान के मुसलमानों से दो प्रकार 
का मय सदा बना रहेगा । आन्तरिक अशाम्वि और सीमावर्ती 
मुसक्षिम राज्यों के मेल्न से 'पान इस्लामिज्यः की स्थापना | अभी 
इलाहाबाद में जिज्मा साहब ने अपने अनुवायिय्रों से कहा हि 


दो 


हमारा जडेश्य है पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान । अब यह नहीं 
शह गया कि थे हमें पाकिस्तान देंगे, वरन' अब तो स्थिति यह है 
कि हम लेंगे । यह है वह स्थिति जिसमें हिन्दुओं को अपने 
जीवन और उससे भी अविक सूल्यवान राष्ट्र की र्ता करनी है । 
इस जीवग-संघप में विजयी होने के लिये हिन्दुओं को महान 
व्याग करना पड़ेगा, उससे कदीं अधिक जितना आज रूसी ओर 
चीजी कर रहे हैं ! 

पाकिस्तानी बक्का और »»जझ् राजनितिज्ल बह रहे हैं कि हिम्दु- 
स्थान ने कभी एक देश रहा है और न रह ही सकता है। हिन्वू 
इस देश के एल मिवासी नहीं हैं। येद फेवल इतना ही है कि ये 
यहाँ हम से कुछ समय पटले चले शाए और हम थोड़ा समय 
बाद पहुँचे । हम मे कदा जा रहा है कि अंग्रेज्ञ के आने से पूच 
भारत अनेक टुकड़ों मे बीटा हुआ था। यहां एक जाति दूसरी 
जाति से और एक पमोवन्नम्धी दसरे घर बाल्योंसे लड़ते थे | ऐसी 
अश्ाजकता के समय आंग्रेञ्ञ आये और उन्होंने अपनी सेना, भाषा 
ओर काबून द्वारा इस देश से एकता स्थापित की । यदि जआ्ञाज 
अंगरेजझ अपनी सेना हटा जे वो १८वीं सदी की भयंकर अशजकता 
फिर से हृष्टिगोचर होगी। भारत को वर्चमाव एकता का सूलकारण 
अंगरैज़ी शासन है और यही भारत को ह्िटेन की भ्रेष्ठतम देन है । 
हमारे बच्चों को पढ़ाया जा शहा है कि भारत फोई एक देश नहीं हें, 
यह नाना देशों का समुध्चय है ।( 4७ 48 ॥06 & 00प्राण'7 
७७४ 6 48 8 (00700७॥॥ 7 उ82८४ ) यद्दी बात दूसरे शब्दों 
भे सर क्रिप्स द्वारा लाई गई झिटिश थोजना ,में दोहराई गईं हे । 
ज्िटिश राजनीतिश कहते हैं' कि भारत में कोई एक भाषा, एक 
धर्म, एक लिपि, एक पहरावा ' और एक खानपान त होकर सब 


तीज 


बाल में विविधता ही विविधता है । केवल सामाजिक और 
आर्थिक सिन्‍्ततायें ही यहां नहीं हैं. प्राकृतिक हृष्टि से जी भारत में 
अत्यन्त विधप्षतायें ही दिखाई देती हैं । एक ओर चखिरापुट्य्नी में 
संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है और दूरी ओग राजस्थान 

बूंद को तरसता है। एक ओर संसार का उच्चतम, पवेत हिमा- 
लय बपे भर बफ़ से ढका रहता है और दूसरी ओर पंजाब और 
सिंध की झूमि गर्मियों में आग की न्‍्याई तपती है ) ऐसे भूखख्ड 
को एक वेश कैसे कहा जा सकता है १ परन्तु यदि एकता की यही 
कमौटी है तो में पूछता हूँ कि ब्रिटिश और जमेन एक जैसा 

रावा पहनते हैं, एक सा खासा खाते हूँ, एक सा घर मानते! 
हैं, एक सी दी लिपि बरतते हैं, फिए ये दोनों आज एक दूसरे के 
रक्त के प्यासे क्‍यों बने हुए हैं. ? यही बात जापानियों और 
चीनियों के विपय में करी जा सकती है । जोनों का घम्म छुक; 
संस्कृति एक, नस्त एक, लिंपि जोर सापा भी क्राशम एक सी हीं 
है, फिर वे एक दूसरे को गदनें क्यों काट रहे हैं. ? पता चला कि 
एकला' घममं, भाषा, पहरावे आदि में न रह कर क्रिंसी अन्य वस्तु 
के आधार से रहती है । ये तत्व भी एकता के नियामक हैं, परज्सु 
इसके भिन्न होने पर भी एकता स्थापित हो सकती है | में मानता 
हैँ कि भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, घम भी अनेक हैं, पहरावा 
भी भिन्न है, खान-पान में भी विपमता है, तो कया यह विषमता 
आरत में ही है, अन्य किसी देश में नहीं है ९ आप को क्षात्त 
हीना चाहिये कि आरत इतना बढ़ा देश है कि इसमें रूख को! 
छोड़ कर सारा योगप समता सकता है. । इस विचार से सोचिये 
कि सारे योरप में कितसते धममं किंपती भाषायें और कितनी 
मिन्‍्ततायें हैं ? समस्त संसार में २००० बोलियां बोली जाती हैं । 


जब 


इनमें से ६०० केवन योरुप में ही प्रवत्नित हैं। जब वहां स्विट- 
क्षरलेंड और बेल्जियम जैसे छोटे-छोटे देशों में अनेक भाषाओं 
के रहते भी एकता रह सकती है तो कया आरत एक देश नहीं 
हो सकता ? इस हृष्ठटि से इंगलेंड भी एक देश कहां है ? अंग्रेज्ञों 
के देश का नाम इंगलेंड न होकर गेट ब्िठेन! अथवा शुनाइटिड 
किंग्डमा है । इंगलेंड तो छसका पक नाम मात्र है ध/6४४ 
छल।शांए और एऑफरं0टर्व फिंगरह्ु॑ु॑0फ थे नाम ही इस बात के 
सूचक हैं. कि यह मूलवः एक देश न था, किन्तु इंगलेंड, वेल्स, 
स्काटलेंड और अलब्टर को सिल्ा कर एक 'संयुक्त देश” बनाया 
गया है। अंग्रेज्ञों का झणडा यूनियन जेक' कहाता है। बह भी 
सेम्ट जाजे, सेन्द एण्ड्यू और सेन्ट पैट्रिक के क्रासों का मिश्रण 
मात्र है। यही दशा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ( ए/भ/९प 808॥62 
ए 8०७ ) की है। बहू भी भूलतः एक देश न हो कर 
एप शाष्यों का संत्र ( मीएतेतकछाणा ) है इसके मण्डे पर 
छणप राज्यों की स्मृति में ४८ नक्षत् बने हुए हैँ। अमेरिका में 
नस्ल, भाषा, संस्कृति ओर घर्म की मिन्नता भारत से भरी अधिक 
है। यह मिन्नता इस सीमा तक पहुंच चुक्की है कि न्यूया्क का 
मेयर बनने के लिये ४-६ भाषाओं की जातना आवश्यक है, अश्यथा 
अंग्रेज़ी, फ्रच, उच, जमेत हटालियम आदि विषिध जातियां बसी 
होने से उत्त का काय चलज्लाना कठिन हो जाये | दक्षिण अफ्रीका 
में विविध जातियां रहती हैं। १६०६ में उन्हें मित्नाकर "7फ्राएप 
०7 80%) 4009!" कायम किया गया। कमेडा में दो भिन्न 
जातियों की सिल्ला कर एक फ्रेश बनाया गयां। रूस भें विविध 
जातियां, नस्लें, भाषायं शोर घस हैं।। बहां भी आज 0, 8, 8 
00, की स्थापन्ता हो गई है। पेल्लस्टाईन के यहूदियों और, अरबों 


पांच 


 दिन-रात का सा विरोध दोते हुए थी वह एक देश माना जाता 
ह9। किर सारत को एक देश कहने से कौन रोक सकता है? 
यदि अंगरेज्ञ राजनीतिज्लों के कथमानुपार भारत सचमुच ही एक 
द्वेश नहीं है, तो कया, (एव ुताहुवणाए की बरह ' एमा।०्प॑ 
पता पैदा नहीं किया जा सकता ? हम तो एी्रणा की बात 
करते हैं, परन्तु आज तो (णा०्व्॒र४्रणप बन रहे हैं। जून 
१६४० में फ्रांस के पतन के समय ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस ओर 
इंगलैंड के लिये (/ए770070 (ध्रंड७१8/ 9 के आधार पर 
दोनों देशों के (णाश्विग्&#ंठ्ण का प्रस्ताव किया था। जब 
दो देशों की एकता को बीच में बहने बाला समुद्र नहीं रोक 
सका, फिर हमारी एकता को बतेन शोक सकता है? हमारा तो 
देश ही एक है | 

कहा जायगा कि अमेग्का ब्रिटेन आदि में तो एकता के 
विधायक अनेक तत्व विध्यमान हैं, परन्तु भारत में ऐसे तत्व कह 
80 भेरा उत्तर स्पण है। जिसे आप भिन्नता बोलते हैं, बह 
हमारी एकता की चोतक है। जो बात हमें जरमेची, ब्रिटेन, चीव, 
जापान और संसार के समध्त देशों से प्रथक करती है बही हमारी 
एकता की नियासक है। आप भारत के किसी पंत में जाइये 
प्रत्येक हिन्दु, लड़की बचपन से ही सीता के प्रति आदर बुद्धि 
एखती है । राप्त को चाहे कोई ईखर सास अथवा अबतार. किन्तु 
आने जाति के श्रेष्ठवम राजा होते से उनकी पूजा सर्वत्र ही होती 
है। इसुमान और भीमसेन हमारे लिये शक्ति के अज्षथ् स्रोत 
ह। सावित्री और दमंयस्ती एतिब्रत धर्म की अनश्वर प्रश्ि- 
भागे हैं। रामायण और मद्ाभारत सदा नवीन श्रुति-मंधुर अमर 
काठ्य हैं। हमाशा इसिहाल और संस्कृति, राजा और राज्य संस्कार 


छः 


ओर शथायें, कला और आक्ृतियां, यहां तक कि शत्रु और मित्र भी 
एक हूँ। कालिदास का मा आते ही हम कह उठते हैं. बह 
हमारा है, और फ़िरदीसी का नाम आने पर विदेशी की भावना 
जायृत्त हो आती है । दिवाली की उस एक रात की कल्पना कीजिये 
जब कि भाषा, धर्म. वेष, खान-पान की विविधता के रहते हुए भी 
जहां-कहीं भी कोई हिन्दू रहता है बह अपने घर में दिया जला 
कर बच्चों के मुँह में और नहीं तो एक बतासा देकर ही मुँह 
भीठा करता है। उस दिल एकसान्र स्थतस्त्र हिन्दू राजा मैपाल के 
मद्दाराजा से क्षेक़र जंगल में रहने वाला गोंड तक अपनी मॉपड़ी 
में दिया जलाकर अपलक नेत्रों से भगवती लकच््यमी के आगमन 
की प्रतीक्षा करता है। क्‍या उस दिन हिमाचल से सिन्‍्धु॒पय्येन्त 
सारा देश जगमगाती .दीपाचली की अहूह शृद्ठला के कारण एक 
सूत्र में बंधा विखाई नहीं देता ? इसी प्रकार विजयद्शमी के दिन 
शक्ति-पूजा करते हुए, बसन्‍्तोत्लव पर भ्रकृति की तरह श्रृत्ञार 
करते हुए तथा होलिक्रोत्तव पर रंगीत़ी पिचकारियों से मिकल्ती 
घाराओं के साथ ऊंच-तीच का भेद भुला कर छोटे-बढ्े सब एक- 
साथ गल्ले मिल्नते हुए क्या भारत की एकता का गुणाहुवाद नहीं 
करते ? क्या एकता का ऐसा सुन्दर दृश्य कहों अन्यन्र देखने को 
मिल सकता है ? 

स्वयं विधाता ले भारत को एक्र स्वत: प्रथक, राष्ट्र के रूप में 
बनाया है । संसार का अन्य कोई राष्ट्र दूसरों से प्रथक, एकता में 
इस प्रकार नहीं, बांधा गया जिस प्रकार एक ओर हिस्ताचल और 
तीन ओर समुद्र द्वारा भारत की एकता में बांधा गया है | इसे सम- 
मरने के लिये भारत के मानचिन्न फो देखिये। हिमालय पंर 'हरिद्वार' 
ओर दक्षिण समुद्र पर कन्या कुमारी? के नाम दिखाई देंगे। क्या 


खाते 


आपने कभी सोचा कि ये नास क्रिस का संकेत करते हैं ? हमारे 
साहित्य में शिव-पावेती! का कथानक है । पावेती का निश्चय था 
“क्रोटि जनस ते रगर हमारी | वरुहुं राम्सु, न तु रहह कुमार। ।7 
पावेती ने शिव से ही विवाह करने का सप्लुल्प कर कठोर तप 
किया । हिमालय पर शिव समाधिह्य थे और तीचे पावेसी ध्यान- 
मग्मा थीं। यही दृश्य हिल्दुस्थाव के मानचित्र में आज भी देखा 
जा सकता है | हरिद्वार में शिव जी गिरा मम्ान हैं. ओर कश्याकुमारी 
में पावती संगमरमर की प्रतिप्रा के रूप में संडी हुई आज भी हाथ 
जोक कर तपस्या कर रही हैं। पायेती और शिव का परिणय हो 
आने पर, भारत के सीमावर्ती परश्नेय हिमालय की लबसे ऊँनी चोटी 
का नांस शिव-पर्वती--दोनों के नाम पर 'गैरीशकूर' रखा गया, 
क्योंकि इस ( हिमालय ) के एक आधरम में योवनोन्स्रेष के समय 
आमभूषणों के स्थान पर वल्कल पहन कर पर्वत कुमारी ने अखूण्ड 
तप द्वारा शिव को प्राप्त किया था। जिन खतोंगों मं आज से सहझओं 
बे पके भारत के सीसावर्ती नगरों का नाम शिव-पावेती के कथा- 
नक पर रकखा थी कया जनके सामने भारतीय एकता का विदार 
विद्यमान न था ? कभी भ्य मुहूर्त में उठिये और किसी सलातनी 
हिन्दू की स्तान करते देखिये। बह अपने शरीर पर पानी डालता 
जायेगा और गाथ में “गंगे व सुने चैव सरस्वती गोदावरी । 
नमदे सिन्धु कावेरी अलेडम्मिय सन्नियिं कुर--? इस झोक को 
भी अपता रहेगा। आप सोचेंगे कि यह कैसा प्यक्षि है जो इस 
ब्रह्म मुहूर्त से इशर का साभ ध्यरण ने कर नदियों के माम रट' 
रहा है ? कया बह भूगोल याद कर रहा है ? नहीं, हमारे पूर्वजों 
जे दिन के आरम्स से ही हम्म में राट्रीय भाव भरने के लिशे 
प्रिषाटी बनाई थी कि बर शरार-शुद्धि के साथ-साथ इस खो 


खाद 


का पाठ करे। हिल्यू स्वान करते हुए ज्होक बोलता है और पर 
ही सन कहता है यह दीनानगर के कुएं का जल नहीं है इग्त 
जन्न में गन्ना, यमुना और सरस्यती ( पूर्तीय सराश्त की नदियां ) 
गोदावरी ( पश्चिसी भारत की ली ) नगद ( सध्यमारत की नदी ) 
सिन्धघु (पश्चिप्रोच्र भारत की नदी ) और कावेरी ( दत्तिगण 
भारत की नदी ) सातों नदियाँ सम्मिलित हैं। में इस पानी से 
नहीं, राष्ट्ररपी जलन से ल्लाम करता हूं । मेरा देश यही गांव नहीं 
है, बह गछ्ला से गोदाबरी तक ओर सिन्धु से कावेरी पयेन्स 
विस्तृत है । उसी का में एक अज्ग हैँ। यही क्या, आप एक हिन्दू 
तीथेयात्री को लीजिये | वह गड्जोसरी से यात्रा आरम्स करता है 
ओर रामेखवरम्‌ पर प्रमाप्त करता है। रामेखरम्‌ की सूत्ति पर 
हरिद्वार, प्रयाग, काशी कहीं का भी जलन मे चढ़ा कर गल्नोत्तरी का 
जल ही चढ़ाया जाता है। जिस व्यक्ति ने इस भर्यादा को स्थापित 
किया था क्‍या उसके सम्मुख गल्लोत्तरी से रामेखरम पर्यन्त समस्त 
भारत की एकता का विचार विद्यमान न था? हमारे पूवेजों ने 
तीर्थों' की व्यवस्था थी इस प्रकार की है कि चाहे कोई शिव का 
भक्त हो अथवा विष्यु का, शक्ति का पुजारी हो श्रथवा शंकर 
का-्सब के पवित्र स्थान भारत-भर में व्याप्त हैं) बारह थ्यों 

तिलिड्ला" को लीजिये । सौराष्ट्र में सोमनाथ, शरोशैज्ञ में मल्लिका- 


« सौशष्र सोमम.थंच श्रीशले मशिक'जुनम- 
उ्जयित्यां मद्दाकालमोंकारे परसेश्वरम्‌ । 
केदार दिमवर्छए डाकिन्यां मीमशैकरस- 
बारायाम्याश्य विश्वे्श व्यम्बक गोतमीतटे | 
2] ह है 
ध्ग्नाथ्थ चितासूमी मागेशे दाशकावने- 
सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशश् शिवःछगे ||-शिवपुणण 
नौ 


खुल, उज्मथ्िन्ती में सहाकाज, आकार में परमेश्वर, दिमालय में 
केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर वाराणसी म॑ विश्ववाथ, गौतमी 
लदी पर च्यम्बक, चिताभूमि में वेद्रनाथ, दारुकाबत में नागेश, 
सेतुबन्ध में रामेश्वरम्‌ तथा शिवालय में घुश्मेश--ये बारद 
ज्योतिर्लिड्न केदारनाथ से क्षेकर रामेख्वरम तक तथा सोमनाथ से 
लेकर वैद्यनाथ वक फैले हुए हैं। सप्तपुरियोंकी को लीजिये। 
अयोध्या, मधशुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका और द्वारिका 
थे सात पूरियां हैं। ये भी सारे भारत को घेरे हुए हैं। शह्लरा- 
चाथ्य मालाबार में पेदा हुए, परन्तु उन्होंने अपने सिद्धास्त के 
प्रचाराथ चार मठ भारत के चार कोनों पर स्थापित किये। 
चार शठ ओर चार घासई भारत की एकता का उच्य्वज्ञ प्रमाण 
देते हैं। सब हिन्दुओं का पितृ-तपेण गया में और मातृ-तपेण 
सिद्धपुर में होता है। क्‍या यह बात यह नहीं बताती कि भाग्त 
एक देश है ? क्‍या एकता की यह आधारशिला अंगरेज्ञ शासन 
ने रक्खी है ? क्‍या अंगरेज्ञों के श्रागमन से पूर्व हिन्दू लोग 
भारत को एक देश न मानते थे ? पश्चिम की आंख से देखते 
वालों को में गवेपूणषेक कहूँगा कि मिश्र के पिरामिड, बेबिलोन 
का टावर, चीन की दीवार, साक्मोमन का मन्दिर और पीटर का 
गिर्जाधर बनने से कदीं पृथ्रे भारतीय विचारकों ने सात नदी 
सप्त पंत और सात पुरी के रूप में भारतीय एकता का निर्माण 





* आयोध्या मथुरा माया काशी काँची अवन्तका | 
पुरीं द्वार्कावती चेब सप्तैता; सोक्दायिका: ॥ 
| दारिका में शारदा सठ, जगन्नाथ में गोवधेन मठ बद्रीनाथ में 
जोशी मठ और मैसूर में शव गेरी मठ । 
हि है षरिका, जगन्नाथ, बद्रीमाथ, और रामेश्वरम | 


४ द्स * 


किया था | जरथुद्य का प्रादुर्भाव, कन्फ्यूशास की शिक्षायें सुकराव 
के बातोलाप, मूसा को दस आज्ञायें और ईसा के पत्रेलीय उपदेश 
का सुनने से शवादिदियों पूते भगवान्‌ शिव ने शक्ति को अपने 
हाथ में लेकर उसके वितरण द्वारा भारतीय एकता की आधारशिला 
रकखी थी। देवो भागवत में कथा आती है कि कंतयुग में दत्त 
प्रजापति ने कनखल्न तीथे भें एक बड़ा यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में 
सब देवता और ऋषपि बुलाये गये, परन्तु दक्ष ने शिवजी को नदीं 
बुल्लाया और कपाली' कदकर उनका अपमान किया। यद्यपि शिव 
की पत्नी सती दक्ष की कन्या थी, परन्तु दक्ष ने उसे भी कपात्ी की 
पत्नी जान कर नहीं बुलाया । सती आग्वय्य से सोचने लगी * दक्त 
मेरे पिता हैं। उन्‍होंने मुझे क्‍यों नहीं बुल्लाया ?” इसका कारण 
जानने वह शंकर के पास गहठे ओर आदर से बोली--स्वामिन | 
सुना है मेरे पिता के यहां यज्ञ है। सब ऋषि-मुनि गये हैं, फिर 
आप वहां क्यो नहीं गये ९? सहेश्वर बोले-- “देवी | तुम्हारे पिता 
भुम से वैर रखते हैं। जो देवता उन्हें मान्य हैं, वही यज्ञ में गये 
हैं। बिना बुलाये दूमरे के यहां जाने से तिरस्कार होता है। अतः 
मैंसे न जाना ही सचित समझा |” सती बोली-“ हे शक्कर | में 
अपने पिता के भाव को जानने के लिये यज्ञ में जाना चाहती हूँ। 

प मुझे वहां जाने की आज्ञा दें।” शिवज्ञी बोज्ले--“देवि ! 
यदि छुम्हारी ऐमी ही रुचि है तो, हे सुत्रते | तुम मेरे बचन से 

हा शीघ्र जाओ |” सती को यज्ञ में देखकर दक्ष ने उसका कुछ 
भो आदर नहीं किया | अपमानित हुई सती अपने पिता से बोली- 
“वात | जिसकी कृपा से चराचर पवित्र हो जाता है, उस शक्कर 
को आपने यज्ञ में क्यों नदीं घुल्लाया ९” सत्ती के वचन सुत् कर 
दद्य ओपय से बोला-- गद्गे ! तू खां क्‍यों आई ९ तेरा यहां क्या 
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काम है? सत्र लोग जानते हैं कि तुम्हारे शिव अमद्भलीक हैं। 
थून, प्रेत और पि सायों के स्वामी हैँ । इस कारण उस छुवेपभारी 
शिव को मैंने नहीं बुबाया | मैने सोचा फि वेयवाओं और ऋषियों 
की सभा में उस कुवेपयारी का कया काम १? पत्ति का अपप्रान 
सुनकर सती बोजी-- स्वासी का अपमान सुनकर मुझे जीते से 
क्या काम ( में अभी अप्रि में प्रवेश कर देह त्याग करती हूँ।” 
सस्‍्वामि के चरणों का ध्यान करती हुईं ल्ती ने अपने को अग्नि की 
भेंट कर दिया । अब शिव को सती के देह-त्याग का समाचार 
मिला तो वे तुरन्त यश्ञस्थाल पर पहुंचे और सत्ती के शरीर को 
कम्बे पर रखकर सारे भारत की परिक्रणा की | परिक्रमा करते हुए 
जहाँ-जहाँ सती का अंग गिरा वहां-बहां शाक्तों के देश्ीपीठों का 
निर्माण हुआ। जहां सवी की योनि गिरी वहां कामगिरी पर 
कामास्या, जहां उसकी अंगुलियां गिरी कलकते में 'काली”, जहां 
उसकी हथेत्ली गिरी वाराणसी में “अश्वपुणा! जहां झसकी जीभ 
गिरी कांगड़े में 'ज्वालासुची”, जहां उसका बद्रम्ण गिरा हिगोल्ल 
नदी के किनारे हिंगुल्लादिवी', इसी प्रकार विश्ध्याचन्ष में विम्ध्य- 
बासिची, नीलगिरी में नीनहबरी, श्रीनगर में जांबुनवेश्वरी, नेपाल 
में गुशझकाती, कोल्हापुर में महाल्द्मी, महुरा में मीनाक्षी, गया में 
मज़ला, कुरुक्षेत्र में स्थागुप्रिया ओर कनखल में प्रा का स्थान 
घता । शिव चाहे परमात्मा हो अथवा पुरुष, यहां इसकी विवेचता 
नहीं करनी | इस कथा का अशम्िप्राय स्पष्ट है। शिव ने सतीरूप 
शक्ति को ४१ दिल्सों में बांट कर उसे भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों 
में स्थापित ऋर कामाझुया से डिंगुलाज तक तथा कांगड़ा से मदुरा 
पक्र समस्त भारत की अघण्डता कायम की है। जिस व्यक्ि ने 
इस कथा के आधार पर तीर बसाये और उनमें देवीय भावना भरी 


करण 


उसने सारे भारत का भत्री प्रकार श्रम किया होगा। बिना घूमे 
ससने यह कैसे जाना कि कांगड़ा में ज्याक्मामुखी पर्वत है और 
पहां पृथ्वी भें से आग निकलती है | अतः वहां पर सती की जीभ 
शिरना लिधारित किया | अद्वारन्छ शरीर में सबसे भारी घस्तु 
है और ख्रेत रंग की है । धातुओं में पारा भारी और ख्ेत रंग का 
है | यह हिंगुलाज से (आता है । फारे को वहां से निकलता 
देख कर ही सती के ब्रद्मरस्भ गिरने की कल्पला की गई। इस 
प्रकार देवी-पीठों की स्थापना के समय भादतीय एकता का विचार 
निश्चित रूप से विद्यमान था। देवी भागवत में आगे लिखा है 
“अथवा सर्वाणि क्षेत्राशि काश्यां सम्ति नगोत्तम । तन्न नित्य 
बसेन्नित्यं देवीमक्किपरायण: ।' ये केवीपीठ पहले तो भारत के 
भिन्न-भिन्न भागों में बसाथे गये और फिर 'उतस सब तीर्थों को 
काशी में एक स्वाथ बखाया गया । आज़ तक काशी के अनक 
भुहल्लों के ताम विविध देबीपीठं के नाम से हैं, यथा कर्मेन्छारू 
काप्रास्या । यह एक बात ही कि सारत के भिन्न-भिन्न हिस्सों में 
बिखरे हुए तीर्थों के नामों से काशी के भुहल्लों का नामकरण किया 
गया, आसेतु द्विपाचल भारतभूमि की एकता का ज्वलन्त प्रमाण है । 
यहां एक बात ध्यान देने योग्य है।इज़ देश में हिन्दू से 

बढ़ कर देशभक्त और राष्ट्रीय दूसरा कोई नहीं ही सकता | कारणा 
यह है कि हिल्यू चाहे' किसी भी धरम को माने बह अपने पुण्य 
तीथों में घूमता हुआ सदा भारत की सीमा में ही रहेगा। उसे 
इससे बाहर जाते की आवश्यकता न दोगी। इस प्रकार हिन्दू का 
धम उस की राष्ट्रीयता में बाधक नहीं हो सकता, परन्तु एक मुसल- 
सात और ईसाई में जब अपने तीथों के दर्शन की ल्ञालसा उठेगी 
तो उसे भारत की सीमाओं से बाहर ही जाना पढ़ेगा | उसका पप्मे | 
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उमकी राष्ट्रीयता में बाधा बन कर खड़ा होगा | यही कारण है कि 
शुसलमान और ईसाई इस देश में रहते हुए भी बहिमुखी दोने से 
कभी पूर्ण राष्ट्रीय और पूर्ण देशभक्त नहीं ही सकते । और 
यही कारण है कि इस देश की एकता की चिन्ता जितनी हिन्दू को 
है उतनी दूसरे किसी को नहीं है। भारत हमारी केबल्न पितृभूमि 
ही नहीं है, अपितु हमारी पुण्यभूमि भी यही है । इसी भूमि 
में हमारे धर्मों का आविर्भाव हुआ । यहीं पर वैदिक युग के 
ऋषियों से क्लेकर द्यानन्द प्रयन्‍्त, बुद्ध से नागसेन पर्यन्‍त 
जिन से महावीर पर्यन्त, चेचन्‍्य से नानक पयन्त और रामदास 
से रामतीथे पर्यन्त, सभी गुरु ओर देवता जनमे और बढ़े । यहां 
के बन और उपबन, पचत ओर उपत्यकाये, नदियां और घाटियां 
बनकी जीवन कथाओं से अमर हो चुकी हैं. ! इसी श्रांगण में 
भारतीय संस्कृति की कलियां हँस-हँस कर खिलीं । मानव खष्ठ 
में जब सभ्यता का सूर्य उद्ति हुआ तो उसकी प्रथम रश्मियां 
इसी देश के आकाश पर प्रकाशित हुईं। संस्द्ृति की जब बयार 
बढ़ी तो बह इसी देश के उपवनों से हो कर शुजरी | मनुष्य ने 
जब होंठ खोले और अपने मुख से शब्दों का उच्चारण क्रिया तो 
यह सब प्रथम सानवध्वनि सामगान के रूप में इसी देश के 
तपोवरनों में तप कर रहे ऋषियों के झुख से प्रतिध्वनित हुई । 
अपनी प्राचीनता हम नहीं जानते, पर हिमालय की बर्फ़ाली तह 
उसे बता सकती हैं। अपना इतिहास हम सुना नहीं सकते पर 
गड्डा की कल्कत्ञ निमादिनी घारायें उसे सुना सकती हैं । हिन्दू 
ओर हिमालय की प्राचीनता एक समान हैं । हमें नहीं मालूम 
कि हम कहां से आये, पर जब हमने आंखें उधाड़ीं तो इस पुण्य 
भूसि का राजमुकुट किन्हीं दैवीय हाथों द्वारा हमने अपने हो 
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भस्तक पर बंधा देखा । इस देश की नदियों और पवेतों, अलाशयों 
ओऔर उपबर्नों के भाम हमने ही रख्खे । हम से पुराना इस देश सें 
कोई है ही नहीं। हमने अपने जीवन का प्रथम प्रास इसी के अन्न 
का ग्वाया | इसी के जल से पहली प्यास वुकाई और थहीं की 
बायु में सबप्रथम सांस लिया | हमने ही हिमालय को हिमालय 
और गड़ा को गड्जा पुकारा | इस देश को चाहे आयावत्ते कहो 
चाहे जम्बु द्वीप बोलो, चाहे भारतबपे पुकारों और चाहे हिन्दुस्थान 
कहो-ये सब नाम हमारे ही रखखे हुए हैं । जो हमें बाहर से 
आया बताते हैं. वे इस वेश का पुराना नाम तो बताये! वे थह 
तो बतायें कि तब गड्डा और दिमालय फ्िस नाम से पुकारे जाते 
थे? यदि यह मान भी लें कि हम से पूव यहां द्रविड़ लोग रह 
भे तो आज सहसझ्ञों वर्षों के परस्पर सहवास के कारण दोनों 
के दैबता, धरम, भाषा, संस्कृति, कल्ला, इतिहास सब कुछ एक ह। 
गया है। पाग्स्परिक्ष विवाह सम्बन्ध द्वारा रक्त तक्क एक डी 
बुका है। वे हमारे हो “गये हैं. और हम उसके बन गये हैं। 
हमारे राम उनके अवतार हैं। हमारी हो गीता उसकी धर्म पुस्तक 
है। हमारे शिव उनके आराध्य देव हैं। रामायण और महाभारत 
की कथारें उन्‍हें स्फूर्ति देने लगी हैं, उनकी भवन-निर्माण-कल्ा 
हमने अपनी कहकर स्वीकार कर की है। अब किसी तीसरी 
शक्ति को हमारे में फूट डालने का साहस हो नहीं हो सकता | 
शताब्दियों से बहती हुई स्नेह की निमल मन्दाकिनी में अतीत का 
दुःख विलीन हो चुका है 

संसार की दूसरी जातियां अपने देश को 'पिहभूमि! के नाम 

पुकारती हैं, परन्तु हिन्दू इस देश को 'माहभूमि' कहते हैं। 
हमारे लिये यह देश सराय व धर्मशाला नहीं है । यद्द सुख भोगने 
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का पसापन मात्र भी नहों है। माता के समान पालन करने के 
कारण यह देश मातृ-तुल्य है। वेद में कहा है “माला भूमि: 
पुत्रोड॒ह प्रथिष्या: ।!” यह भूमि हमारी माता है और हम इसके 
पुत्र हैं.। बेद की भाषा में इस भूमि पर रहने का अधिकारी वहीं 
है जो इसे माता करके जानता है। हमने इस घरती को मां? 
कह कर पुकारा और इसमे हमें 'बप्स' कहकर अपने प्रेमाधल 
में लपेट लिया | इसी कारण आज तक हिन्दू इस देश को भारत- 
साता कह कर पुकारता है और इसी कारण हिन्दुस्थाल के सान- 
चिन्न में माता की प्रतिमा बनाई जाती है। हिमालय इस मां 
का मस्तक है। गौरीशंकर मुफुट है। पंजाब ओर बगाल्न दो 
विशाल्न भुजायें हैं । गंगा और सिन्धु के दो डेल्दे दो पंजे हैँ । यू० 
पी० सस्तिष्क है विहार दिल है। आंध्र और महाराष्ट्र दो उरू 
है| तामित्र और केरल दो टांगें हैं। रामेश्थरमू ओर कन्याषुसारों 
दो चरण हैं। लंका इस माता के चरणों में नतमस्तक भक्त है । 
रत्नाकर और महोद्घि की जलघारा्थ इसके चरण धोने के किये 
बहते हुए अनन्त जलप्रवाह है। नमेदा इसकी मेखला है। गल्ला, 
यमुना और सरस्वती की तीन धारायें यज्नोपवीत के तीन पविच्र 
सूत्र हैं। तन्नशित्रा और नवद्वीप तथा काशी और काझञ्ी श्स 
का अन्तःकरण-चतुष्टय है काश्मोर की फेसरपंफ्ति इसके मध्तक 
का छुंकुम है। हिमालय के हिमाच्छाविंत शिखरों पर सूथ की 
किरणों से बनती हुई स्वशिम रेखाये भुबन-मन-मोहिनी हमारी 
माँ का सौभाग्य सिन्दूर है। जब तक इसका सरतक हिमालय 
खड़ा है और सौभाग्य रेखा बनाने पाला सूये विध्मात है, 
तब तक संसार की कोई शक्ति पहीं जो इसे खण्ड-खण्ड कर 
सके | इस देश से सुन्दर देश हो सकते होंगे। इससे अच्छी 


सोलह 


भूमि भी होगी, परम्तु हमारी मां होने से हगारे लिये यह सब से 
बढ़े कर है। यह गये हिन्दुओं को ही प्राप्त है कि हम ने माता 
ओर माठ्भूमि को स्व से भी ऊंचा स्थान दिया है। इसी लिये 
स्वतन्त्र हिन्दू राज्य मैपाल के सिक्कों और टिकटों पर आज मी 
लिखा है “जननी जन्मभूमिश्न स्वर्गादपि गरीयसी”। माद्भक्ति 
का ऐसा सुन्दर उदाहरण विश्व में कहीं ढूंढे न मिल्लेगा। इसी 
सदेश्य फो कैकर हमारी राष्ट्रीय सभाओं में 'बन्देमातरमः दीत 
गाया जाव। है। इसी स्रे अथवंबेद के 'प्लांथवि सूक्त' में कहा हैं 
कि यह भूमि पदले सलिलाणव के नीचे छिपी हुईं थी। जिन्होंत 
इसे भां कह कर पुकारा उनके लिये यह प्रकट हुई। सुपुत्रों के 
लिये यह अश्वत से परिपूर्ण है और दूसरों के लिये जड़मात्र हैं.। 
. भारत हमारो मां है। १३ करोड़ देवों में इसकी गणना है । देवी 
की पूजा अ्रखस्डित प्रतिमा के रूप में ही हो सकती हैं। दूटी 
हुई मूर्ति पूजा के योग्य नहीं रहती और उसे पूजने वाला पापी होता 
है। अतः भारतभाता को पूजा के योग्य बनाये रखने के लिये 
हमारा यह राष्ट्रीय घमे है कि हम इस देवी का अंगरच्छेद व द्वोने 
देशें । महारानी बिक्टोरिया मे वचन दिया था कि अंगरेज्ञ सरकार 
किसी के पे में इस्तक्लेप न करेगी। हस कहते हैं।क अखणड- 
भारत की पूजा हमारा धार्मिक अंग दे । यदि सरकार अपने दिये 
गये वचनों के प्रति सच्ची है. वो वह व्पष्टतया घोषणा करे फि हम 
भरत के टुकड़े कभी नहीं होने देंगे । 

भारत की यह अखण्डता केवल श्ोनचच! ही नहीं है। 
वैदिक काल से 'सिन्धु' शब्द दिग्दुस्वान की स्वाभाविक सीमाशओं 
पसन्धु नदी से समुन्द्र पय्यंन्त! के लिये व्यवहृत होवा आया है | 
पादाण प्रस्थों में 'पूयिवये समुद्रपय्येन्द्रया एृकराडियि? यह वाक्य 


खच्चद 


भारती व एकता की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। ये बातें केवल ग्रन्थों में 
ही नहीं लिखी रहीं | बड़े-बड़े हिन्दू सम्राटों ने चक्रवर्ती! की पदवी 
धारण कर समूचे राष्ट्र पर सावेभौम' राज्य स्थापित भी किया है । 
मौयर्थ का उद्देश्य सारे सारत को एक कर, उस में एकामुभूति 
उत्पन्न कर चातुरमन्त राज्य! के की स्थापना करना था। कम्बोज 
से कर्नाटक तक तथा काठियाबाड़ से कलिंग तक का साश प्रदेश 
एक छत्र के नोचे लाकर कोटिल्य ने चातुरम्त राज्य का आदश 
पूरा किया था। आदि-कवि बाल्मीकि के उद्धरण के साथ में इस 
प्रकरण को सम्राप्त करता हूँ। बाल्मीकि ऋषि जिखते हैं. “इच्वा- 
कृए्ामियं भूमि: सरेलवनकानना । सृगपत्षिमसुध्याणां निम्नहानु- 
प्रहेष्वपि ।? जंगलों और पवतों से आच्छादित और सागरों से 
घिरी हुई इस भूमि के स्वामी इच्थाकू बंशीय राजा हैं। इस देश 
के पशु, पक्षी ओर मनुष्यों पर उन्हीं का अधिकार है। उस पर 
निप्रह और अनुम्रह करना भी उन्हीं का काम है । भारतीय एकता 
के विपय में वाल्मीकि के समय में भी यह विचार प्रचलित था, 
परन्तु आज हमारे पू्वेज़ों द्वारा किये गये सब अयल्ल विफल हुआ 
चाहते हैं । जिन्ना ऐन्‍्ड कम्पनी इस एकता को नए करने के लिये 
एड़ी-चोटी का यत्न कर रही है। में स्पष्ट कहता हूँ कि जब तक 
एक भी हिन्दू जीवित है और उस की घममनियों में हिन्दू रक्त प्रवा- 
हिल होता है तब तक पाकिस्तान कभी सज्चा न उत्तरने वाला स्वप्न 
ही रहेगा । 

जिज्ञा साहब कहते हैँ हमे हिन्दुओं ने बहुत सचाया है । 
कांग्रेस राज्य, जो बस्तुतः हिन्दू-राज्य था उसमें मुसलमानों के 
स्वत्वों को निदेयतापूर्वंक कुचला गया है | अब हमारे कष्ट सह 
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हो चुके हं। अतः हिन्दू-मुध्लिम प्रश्न का हल पाकिस्तान के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है! । आश्रय है कि जिन्ना साहब उस 
कांग्रेस राज्य को भी हिन्दू राज्य बताते हैं, जिसने मुसलमानों को 

प्रसन्न करने के लिये राष्ट्रीयता की आड़ में हिन्दुओं पर इस 
प्रकार अत्याचार किये कि उसी से प्रोत्माहित होकर आज जिन्ना 

साहब को पकिस्तानी आंदोज्न चल्लामे का साहस हुआ है हिन्दू 

ओर “अस्याचार'- ये दोनों परस्पर ब्रोधो शब्द हैं। हिन्दू पर 
तो आरोप हो यह है कि वह संसार भर के प्रति दयावान है, पर 

अपने पर इसे दया नदी आती । हिन्दू के समान उदार और स्ष्यु 
इस घरतो पर मिल्लना असम्भव है। हमने विदेशियों को बसने 
वी स्वतन्त्रता दी थ्रौर वे हमारे शासक ही बन बैठे । हिन्द राजाओं 
में सदारताबश मस्जिदें बतबाई ओर वे ही हिन्दू धस पर चोट 

करने को केन्द्रस्थात बन गई। मुसलमान हमारे भेलों में खड़े 
होकर हमारे घममें पर कटाक्ष करते हूँ, पर हमने आज तक किसी 
पर श्राक्रमण नहीं किया । दूसरी ओर मुसलमानों ते दर्जनों हिन्दू 
प्रचारक छुरी के घाट उत्तार दिये, फिर भी जिश्मा कहते हैं. कि 
हिन्दू अत्याचारी हैँ। हिन्दू मन्दिरों के पास से पर-घर्मावल्लम्बियों 
फे शोक ओर हे सूचक जुलूम गुज्रते हैं। संसार हमारा सादी 
है कि हम ने आज तक किसी पर्र चोट नहीं की। दूसरी ओर 
मस्जिदों से बरातों और जुलूसों पर पत्थर बर्साने की बातें आये- 

दिन पत्रों में पढ़ी जाती हैं, फिर भी जिन्ना कहते हैं कि टिन्तू 
असहिष्यु हैं | मुस्लिम-बहुमत-प्रान्तों में हिन्दुओं का जीवन दुःखी 
देखकर हिन्दू सभा में आवाज्ञ उठाई कि इन प्रांतों में शासन और 
उयबस्था का क्रास गवर्नर अपने हाथ में से लें। यह सुन कर 
मुसलमान वो उठे और उन्होंने हिन्दू-बहुमत-पन्यों में, अहमदा- 


घन्नीय 


बाद, बम्बई, कानपुर, अबलपुर, भदुरा और बिहारशरीफ में दंगे 
करके जताया कि जहां उनकी संख्या अत्यल््प है तथा जहां शासन 
ओर व्यवस्था गबनेरों के हाथ में है. वहां भी वे गड़बड़ी पेदा कर 
सकते हैं । फिर भी जिन्ना कहते हैं कि हिन्दू अन्यायी हैं। सीमांत 
की सी लूट, सिन्‍्घ का सा हत्याकांड और बल्चाल का सा अपहरण 
किसी हिस्दू प्रान्च में नहीं होता, फिर भी मुस्लिम मफ़ाद को 
पामाज करने का अपराध हिन्दुओं के माथे मढ़ा जाता है। में 
कहता हूँ कि यदि जिन्ना साहब सचमुच ही अपनी बात के पक्के 
हैं और वे बह्तुत: ऐसा ही सममभते हैं. कि हिन्दू मुसलमानों को 
सताते हैं, तो हिन्दू और मुस्लिम भारत उधक्‌-प्रथक्‌ बल जाने पर 
३० करोड़ बहादुर हिन्दुओं की गोद में पड़ा हुआ पाकिस्तान 
कितने घण्टे जी सकेगा ? हिन्दुस्तान के ठुकड़े हो जाने पर भी 
हिखू-मुस्लिम समस्या इज न होगी, प्रत्युत वह अब से भी अधिक 
पेचीदा हो ज्ञायेगी | पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में अपनी-अपनी 
श्रेष्ठठा जवाने के लिये शाश्वत युद्ध होते रहेंगे। दोनों देशों में 
बसे हुए अल्पमतों का जीवन असझ्य हो जायेगा, क्योंकि वे एक- 
दूसरे के लिये 308:8208 का काम करेंगे। असल बात यह है 
कि मुसलमान ऐसे किसी भी शासनविधान को मानना नहीं चाहते 
जिम में उनकी स्थिति अ्रल्पमत जाति के हूप में कायम की जाये । 
यदि यही बात है तो पश्ञाव, सिन्‍य सीमांत और बड्ढाल के हिन्दू 
भी अल्पमत जाति का जीवन बिताने पर बाधित क्यों किये 
जाये ९ क्यों कीं मिश्र में ईसाईयों, टर्का में भार्मी भियन्स और पेल- 
स्टाईन में थहूदियों के लिये भी प्रथक देश बसाये जायें? फिर 
पैलस्टाईन में यहूदियों को एथर राष्ट्र मनाने से मुस्लिम लीग क्यों 
कतराती है ? वह 'पेलस्टाईम दिवस! गमा कर उसके विभाजल 


बीस 


का विरोध भी क्यों करती है ? बात साफ़ है कि बह पाकिस्तान 
का शोर मचा कर हिन्दू बहुमत का शासन नहीं होने देना चाहती। 
यदि ल्लीग की यही चाल है वो में निःसंकोच भाव से घोषित करता 
हूँ कि संखार में कोई शक्ति नहीं जो बंगाल के ४५९ और पश्चाब 
के ४९९ हिन्दुओं को मुसलमानों का दास बना कर रख सके । 
बंगालियों ने बंगभंग आंदोलन! के समय अपनी शक्ति का परिचय 
दिया है और पञ्ञाब के सिक्ख, कायम हुए भुस्ल्रिम राज्य को नए 
कर सिक्ख राज्य की स्थापता कर, अपनी ताकत का लोहा दिखा 
चुके हैं। जिन्ना साहब को मालूम होना चाहिये कि पाकिस्तान 
कायम हो जाने पर भी केवल ५४३१४६४४ मुसलमान दिंदू शासन 
से बच सकेंगे। शेष २५७७६७१४ मुसलमानों को [हिन्दू शासन 
के नीचे ही रहना पड़ेगा | यह कहना कि पाकिस्तान बस जाने पर 
शां।एणवए फंह0 के विषय में, सममीता कर लिया जायेगा, 
निरथंक है, क्योंकि उस निर्णय को सनवाने के किये पाकिस्तान 
ओर दिंदस्थाप्-दोनों पर कोई सुदृढ केन्द्रीय सरकार ने रहते 
से गृहयुद्ध अवश्यम्भावों होगा । यदि उस भृष्चेथुद्ध का परिणाम 
वही निकला जो अमेरिका में हुआ अर्थात्‌ फेडरेशन' की स्थापना 
वो पाकिस्तानी बच्चे की दूध के दांत दूने से पृ ही ध्षत्यु हो 
जायेगी । इसलिये में कहता हूं कि दिंदुस्थात का विभाजन 
उतना ही असम्भव है जितना हिमालय का स्थान-परिषत्तेत्त | अन्य 
देशों का इतिहास भी हमें यही सिखाता है। श्रास्ट्रिया, अशिया 
और रशिया ने पोलण्ड को बांट खाया था। क्या पोलैण्ड इतमे 
से ही मिट गया ? नहीं, पोल देशभक्त छड़ते रहे और अन्तत्त! 
पोलैण्ड एक होकर रहा । और उसके एक बनने के समय उपरोक्त 
तीनों राज्यों का ध्यंस्त हो चुका था। गत महायुद्ध की समाप्ति 


इक्कोस 


पर मित्र-राष्ट्रों ने जमनी को दण्ड देने के लिये उसके टुकब्े कर 
दिये थे। क्या इससे जमेन जाति मर गई ९ नहीं, बीस ये में ही 
१६९८ फी लाश जीवित बनकर खड़ी हो गई और उसका परिणाम 
बत्तगान विश्वयुद्ध है । यदि ३० करोड़ ढिंदुओं के देश को काटने 
का यह्न किया गया--जो दुःसाहस ओरंगज्ेब और तैमूरलंग भी 
अपने सगय में नहीं कर सके->उसका परिणाम कितना भयानक 
होगा इसकी कल्पता इतिहास को जानने वाला सुगमता से कर 
सकता है | अंगरेज्ञ राजनीतिज्ञों का यह्‌ कहना कि दिल से तो हम 
भी भारत की अरखण्डता के पक्तपाती हैं, परन्तु अल्पसमत की रक्ा 
करना हमारा फ़ज् है और अल्पम्रत की सन्तुष्ठि इसके अतिरिक्ष 
ओर किसी जपाय से नहीं हो सकती कि उन्हें आरतीय संघ 
( जिवाछ्ा एमांणा ) से प्रथक होने के लिये आत्म-निशय का 
अधिकार दे विया जाये। में इस बात को नहीं मान सकता हूं। 
थदि अंगरेज्ञ सरकार सचमुच एकता की सम्थेक है, तो जब वह 
हिटलर के समाने शक्तिशाल्ली व्यक्ति को कुचलने पर तुली है ओर 
जब बह जापान के समान बल्शाली राष्ट्र को नष्ट करने के लिये 
वचनबह्ध है, तो क्‍या बह भारतीय एकता के शत्रु जिन्ना और उन 
की ल्लीग को बश में नहीं कर सकती ? मुझे कहते दुःख होता है कि 
अंगरेझ जो संसार भर को एक राष्ट्र बनाने की योजनायें तैयार कर 
रहे हैं, वे दिंदुल्थान में अ्रनादि काल से एक चले आ रहे राष्ट्र 
को छिन्न-भिन्न करने के लिये प्रयत्नशील्ल हैं | 

इनकी पाकिस्तान योजना भी एक विधिन्न पहेली है। 
पञ्जाब, सिन्‍्त्र, बिलोचिस्तान, सीमान्त काश्मीर और बंगाल इस 
लिये दे दो क्य्रोंकि इन हिस्सों में मुसलमानों का बहुमत है। 
दिल्ली और आगरा इसलिये दे दो, क्योंकि वहां कभी मुग़लों ने 


बाईस 


शासन किया था। अजमेर इस लिये कि वहां चिश्ती प्ताहष की 
इरगाह है। जूनागढ़ इस लिये कि वहां नवाब की हकूसत है। 
हेदाबादू इस लिये कि बद मुग़ज्िया खानदान का अन्तिम चिराश 
ह। आन्य और मछलीपड़्म का भाग भी निज्ञाम साहब को दे 
दिया जाये, जिससे वे समुद्र दक्क टहल्न आया करें। हिन्दुस्थान 
का अच्छा भाग पाकिस्तानियों को सॉप दिया जावे । कलकत्ता, 
कराची और मछलीपदृम मुस्लिम भारत के पास जायें, परन्तु 
आश्चर्य है कि जिन्ना साहब अपने को क्‍यों भूल गये ! घम्बई की 
मालाबार हिल्ल' तो हिन्दुस्थान में रह गई । उसे पाकिस्तान में 
शामिल क्यों नहीं किया ? पाकिस्तान का पिता तो हिन्दुस्थान में 
ही रह गया, फिर पाकिस्तानी बच्चा किसकी आशा पर जियेगा ? 
यदि यही रफ्तार जारी रही तो कोई आश्रय नहीं कि एक दिन 
मुस्छ्िपत लीग की ओर से यह शांग पेश कर दी जाये कि समस्त 
भारत मुस्लिम भारत में सम्मिलित किया जाये, क्योंकि अंगरेज़ों 
से पूष्रे भारत के शासक मुसलमान थे। इससे पूर्व कि मुस्लिम- 
ज्ीग की ओर से ऐसी कोई बेहूदा भांग पेश की जाये मैं हिन्दुओं 
से कहूँगा कि वे साफ़ शब्दों में, घोषित कर दें कि राष्यों का 
बेंटवारा बतों से नहीं, वाकत से हुआ करता है। मुसलमानों से 
पूरे इस देश के स्वामी हम थे, किसी की कृपा से नहीं, अपने बाहु- 
बल्न से । अंगरेज्षों के आगमन के समय सी भारत हमारे अधीन 
था। बड़े-बड़े मुस्लिम नवाब और सरदार हमें 'कर” देते थे और 
मुगल बादशाह तो हमारा केदी ही था, किसी की दथा से नहीं, 
हिन्दुत्व की अजेय शक्ति के कारण | इसलिये हम तनिःसंकोच 
घोषणा करते हैं कि अन्य लोग इस देश में रह पकते है, वे नागरिक 


बन सकते हैं, नागरिकता के अधिकार भी उन्हें मिल्ल सकते हैं 
परखु वे हमारे शासक बनकर नहीं रह सकते | 

अंगरेज्ञी राजनीतिज्ञ और कुछ भारतीय देश भक्त हम से आकर 
कटते हैं कि आखिर मुसलमान एक महत्वपूर्ण अल्पमत है. अत 
जउसफा विशेष ध्यान आप को रखना पड़ेगा । ऐसे लोगों से हमार! 
इतना ही निवेदन है कि राष्ट्रसंघ ( +9820 0 7४०/४0॥8 ) ते 
अ्रत्पमत की जो परिभाषा की है उसके अनुसार किसी भी अहप- 
भत को उस भूखण्ड में बसी हुई बहुमत वाली जाति से मूलतः भिन्न 
होना चाहिये । मुसलमान, हिन्दुओं से केवल धर्म में सिन्न होने 
से ही अल्पमत-जाति स्वीकार नहीं किये जा सकते। यदि इस 
राजनीतिज्ञों के कहने से मुसलमानों को अल्पमत मान भी रत तो 
भी हमें यह तो कहता ही पढ़ेगा कि मुसलमान इस देश में 
महत्वपूो अल्यमत नहीं हैं, क्‍योंकि वे केवल अल्पम्रत न होकर 
चार प्रांतों में बहुसत भी हैं! हिन्दू-बहुसक»प्रांतों में मुसलमानों की 
संख्या लगभग दो करोड़ है ओर मुस्तिम-बहुमत-प्रांतों में केवल 
बंगाल में ही दो करोड़ से ऊपर हिन्दू रहते हैं) यवि इसमें मुस्लिम 
क्यासते भी सम्मिलित की जाये तो यह संझ्या और बढ़ जायेगी, 
क्ग्रोंकि मुसक्मान गियासतों में श्रधिकतर शासक ही ग्रतल्मान 
है, जनता प्रायः दिखू ही है। इस लिये देशभक्तों और राज- 
नीतिज्ञों से में कहना चाहता हूँ कि हिंदू ही इस देश में महत्वपूर्ण 
बहमत हैं. और सिन्‍दू ही महत्वपूण अत्पमंत भी हैं। अल्यमत की 
मपत्या जितती हिन्दू के लिये है, उत्तनी मुसलमान के लिये नहीं 
है। अतः अल्पपत के नाते यदि कोई रियायल दी जाये तो बढ़ 
शुपसम्तान को नहीं, हिन्दू को ही मिलनी याहिये | 

हमारी इन युक्रियों को सुनकर लीगियों ने नया पैंचरा बदल्ला 
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है। अत्र बह कहने लगे हैं झि हम शोई अल्पमत नहीं हैं। आठ 
करोड़ मुसलमान तो स्वत: एक राष्ट्र है। जब हम राष्ट्र हैं तो 
हमारा कोई प्रथक्‌ देश भी होना चाहिये और बढ़ पाकिस्तान! के 
अतिरिक्त वूसरा कोई नं हो पकता। जिन्‍ना साहब ने मुसलमानों 
के प्रथक्‌ राष्ट्र होने की नई खोज की है। मेरा विचार है कि 
इस खोज पर 'नोबल पुरस्कार! इस बार इन्हें ही मिलना चाहिये । 
आठ करोड़ मुसलमानों में से केवल दस प्रतिशत ही बाहर से आये 
हैं। वे थी सदियों से यहां रहते हुए यहीं के बन गये हैं। शेष 
६० प्रतिशत हिन्दू से मुसलमान बने हैं| उनकी नस्ल, भाषा, जात, 
इतिहास- सब बही है जो उनके पड़ोसी हिन्दू का है, केवल धर्म 
ही हिन्दू से भिन्‍म है यदि धर्म-भेद ही राष्ट्रीयीय की कसौटी है 
तब तो झुसलमानों में मो दर्जनों राष्ट्र हो जायेंगे। फिर तो जिन्‍्ता 
साहब के छोटे से पाकिस्तान में शियास्थान, सुन्तीस्थान मोमिन- 
स्थान, भोरास्थान आदि न जाने कितने प्रथक राष्ट्र बनाने पड़ेंगे ९ 
अपनी थोथी युक्तियों को रेत को दीवार क्री तरह गिरते देख कर 
जिन्‍मा साहब ने अपना गुप्त अख् निकाला है | उन्होंने अब हिटलर 
थी तरद धमकियां देनी आरम्भ कर दी हैं. कि या तो ३ 
हिन्दुस्थान हमें दे दो, वर्ना $ भी ले लेंगे। ऐसी धसकियाँ का 
हमारे पास केवल एक ही उत्तर है कि था तो भारत में सच्चे 
भाग्वीय बस कर शहों, नहीं तो जो देश अच्छा लगता हो बहां 
चत्ो जाओ । कल तक मुसलमान गाते थे “दिन्दी हैं. हम” वतन है 
हिन्दोस्ता हमारा, अब इन्दीनि इसे बदल कर गाना शुरू किया 
है 'मुस्लिम हैं हम! वतन है सारा जहां हमारा ! जब मुसलमानों 
में ही इस देश के प्रति अपने विचार बदल लिये हैं तो हम भी यह 
कहने को विवश हैं. सारा जहां तुम्हारा, हिन्दोरतां हमारा !! 
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यहाँ पाकिस्तान के बिपय में कांग्रेसी नीति फी विवेचना कर 
ज्ेना भी जरूरी है। हिन्दुममा, आस्थैसमाज, सिकव ज्ीग, 
क्रिश्चिपन ऐसोसियेशन तथा निदेल सम्मेलब--सभी ने पाकिस्तान 
का घोर विरेध किया है और इस पर अपनी-अपनी संस्था की 
निश्चित नीति व्यक्त की है | परन्तु मुस्तिम लीग के लाहोर अधिवे- 
शून के ठीक बाद ही राजगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पर 
कांग्रेस ले न केवल अपनी नीति ही स्पष्ट नहीं की, प्रत्युत इस विषय 
पर सोचते का भी कष्ट नहीं किया । याद रखिये, इन्होंने लाडे जैट- 
लैण्ड के प्रत्ति सहानुभूति का प्रस्ताव तो पास किया, परन्तु देश के 
विभाजन पर सोचने के लिये इन मेताओं के पास समय न था | 
एबीसीनिया, चीन. स्पेन, पेल्लस्टाईन, चेकोस्लावेकिया और पोलेंड 
आदि के प्रति अपनी नीति प्रकट करने के लिए कांग्रेस ने कार्य- 
कारिणी की विशेष बैठके करके प्रस्ताव पास डिये हूँ, परन्तु इस 
महत्वपु्ण विपय पर अपनी चीति प्रकट करना भी आवश्यक नहीं 
समझा गया। आप कहेंगे कि डा० राजेस्रअसाद जी तथा आचाये 
कपलानी आदि ने तो पाकिस्तान का खुला विरोध किया है, परन्सु 
ये तो इनके व्यक्तिगत विचार हैं। साम्प्रदायिक निशुय को भी 
पहले 8॥0-9 00087, शैतए-]067008970 तथा 8- 
णरंठए0प87 कहा गया था, परन्तु जब डा० अंसारी ने कॉँमेस से 
त्यागपत्र देने की धमकी दी तो एक अंसारी पर ३० करोड़ दिदुओं 
को बेच कर “एिणाध०' &00७]060 07 7096० का सया 
फामूला बनाया गया। बसी साम्प्रदायिक निशय द्वारा दी गई सीटों 
पर चुनाव लड़ कर उसे स्वीकार कर लिया और हम से कहा यह 
गया कि नये बिधान के साथ साम्प्रदायिक मिशेय भी हूट 
जायगा। आज़ पंजाब और बंगाल के हिन्दुओं से पूछिये कि 
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यह निशोय टूट गया है अथवा हृढ़ हो गया है। सर क्रिप्स हारा 
लाई गई प्रिटिश योजना के अनुसार साम्प्रदायिक निणेय '5०७७० 
90 हो चुका है। विधाननिमात्‌ परिषद्‌” के सदस्यों का 
चुनाव इसी सांप्रदाभिक निणेय द्वारा होना लिखा गग्रा है और 
काँ प्रेस ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, जब कि हिन्दुसमा ने 
इस का घोर घिरोध किया है। वौन जानता है कि कल्ल को कांग्रेस 
पाकिस्तान के विषय में भी नया फामूला बना कर इसे स्वीकार 
कर ले। मुझे यह कहते दुःख होता है कि कांगरेस ने सिद्धाम्ततः 
पाकिस्तान स्थीकार कर लिया है। कांगरेस के तत्काज्ञीन डिक्टेटर 
गॉँधी जी ने ३० भाचे १६४० के हरिजन्न' में लिखा है. .... .. ,, 
5 600 प्रातणरशह्ाते 060 शप्रद्याएछए 00ए08४॥097 
40. 0 [7095660त (5म्न्‍तपलाईफ 58807 ए,.. #70 
०0/णाणाव छत 08 ॥0 प्ा08 4,७७६ १९ छत] 
॥0|, 96 ए०००ते ऐड शिया एरण॑श8 ९. ॥)3 $90ए 
704 कका४0 बह 809 राफ्रोए तैजाकावं शाक्दे9 979 
(0 िपशीफा तंणए्ु॥08 छा ४० वीएकां४ध00 ?. 7/ 
7 4//9 / 0, // 2//00 ४५८८ (8: 
॥0९॥ कह कई 006 4/20% 886 हश'8.- गाव कद 
जीक' 0#०॥00906% कर) फ्रश!। 968 20/6 0 728१8 ६९१३ 
अर्थात्‌ थदि ग्रुसत्षमानों का बहुमत यह अनुभव करता है कि हम 
हिन्दू तथा अन्य देशभाष्यों के साथ भिल्र कर एक राष्ट्र नहीं 
हैं, तो उन्हें ऐसा करने से कोन रोक सकता है? ६ एप्रिल 
१६४५ के हरिजन! में गाँधी जी फिए लिखते हैं---“00७॥॥88 
जी) 90 जाएंवित्त॑ 00 ताएएआ09 जी 0छा ॥8008, 
पका गीछ 7090 एज कितीक आश्ी08 ॥0 808989 ध्ि 


सताईस 


॥77#छाक्क सक्काएपिछ, तवीएा'५ जी वैक्एए 40. 8पा3- 
हा क शैपडी प्रीजशांणा,.. हैं साएज क0 गाणा- 
जाग गराणक0पत॑ रण ०097979णै)घमए. कफणष्परणाएलए 
छां20% 0७5९8 0 पडयाडह $0 %6 शंती 9 ॥0७ 
#680 वाछ७ए ॥2009768670,.. ७8 %छऊई ॥06 ह/१८ 
उतार... कहकर उछ[-कशंशफाशआवाव00. 86 
768 ता ॥#॥6 #69,... #ि० 66 66. क्टहट॥ा. # अंत्लाए- 
पकाएंए,.. अका.ुए. काटा ऋवएए.. लंच... 6ं४08580%, 
अथान्‌ हिन्दुस्थान एक सम्मिलित परिवार है, जो प्रथक्‌ होना 
चाहे हो सकता है | २४ जनवरी १६४२ के 'हरिजन! में लिखा है--- 
४डतू शक प्रठश् [ए४५ 60 00768 2980 ६0 488 [07 
शप्ांमि-आकंगपं॥ए-ए70एांक१068,.. 8 #शा. ##6/6 ३8 
8660#6४ं 226/096%, 4. #76 80086 #8॥ 09 छछा'- 
प्रक्काछा 7क007॥97 0७ 77७ $96 कांग्रणपाज, अर्थात्‌ 
चार भुस्लिम-बहुमत-प्रान्तों में गांधी जी स्वाभाविक पाकिस्तान 
मानते हैं. और उन्होंने बहांके दिन्दुओं को मुस्लिम राज्य के सम्मुख 
आत्मसमपण करने की शिक्षा दी है । अभी सर क्रिप्स के आने पर 
कांग्रेस कायंसमिति की ओर से जो अस्ताब मौ० शआज्ञाद ने भक्रिप्स 
को दिया था, उसमें पाकिस्तान सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया 
गया है। उसमें लिखा है--प७ए०७५१० ७४७ (00 60006 
ठक्ष्य060 कं मी. (0छ्8 णएण॒ 0ाफणात।एं.. धा6 
ए005फॉ० फ छाए शजाकणंक छाा6 600 फाशछओं॥ 0 का 
फिवीका एसांए बहुआंएए0 कल 06087७००. छाती 05॥9- 
०४9०१ ७7,” इससे स्पष्ट है कि भारतीय संघ से प्रथक होने 
बाल्लों के प्रति कांग्रेस को सैद्धांतिक आक्षिप नहींहे और मां ही 


अंठाईस 


बढ कद संघ में रने को बाधित करेगी | १६ एप्रिक्ष १६७२ के 
हरिजन! में गाँधी जी ने खुले शब्दों में पाकिस्तान स्वीकार करते 
हुए लिखा है---रँ वाल एक७ गाधुंणएहर ए िपआं।शड 
#2200त. धीएाएटोी एटह 88 & 869978/8 8007 ॥9ए- 
फरहु ॥०)छ8 था ठ6गाताणा जात निजिवेपड ७0 0श'8, 
20 790१0 68.  €हह॥ 6070:8॥/ #॥920 60 झंत्र॥/ 0//8/- 
0056 तकदी ह #009 कक 80 #क्रामिए0॥- 77तँ[ए 00 #व/ 
हज, 0. %कछा.. #696.. ॥08  #0/690%.. 7०88 
सावतेप फ््ताक 00 पिहा। 88शांएह। शादी # तींएशं07, 
गाँधी जी ने इस लेख में न केवल पाकिस्तान को स्वीकार दी किया 
है अत्युत उसे स्थापित करने फे लिये मुसलमानों को उभारा भीदे और 
दिगदुओं के विरोध को मगण्य बताया है। गांधी जी को संसार में 
८ करोड़ मुसलमानों की शक्ति ऐसी प्रतीत होती है जिसे रोका नहीं 
जा सकता और ३० करोड़ हिन्दुओं को वे कुछ समभते ही नहीं हैं। 
गांधी जी भत्ते न समझें परन्तु जिस दिन हिखू सरिता में उत्साह 
की बाढ़ आयेगी उस दिन यदि किसी सशरिकी या जिन्ना ने हज्षार 
दो हज्ञार बेल्याधारियों से उस प्रवाह को रोकने का साहस किया 
तो उसकी दशा ठीक बैसे ही होगी जैसी गह्ढा की प्रबल धारा को 
मन-दो-मन रेत के ढेर से रोकने वाले की होती है । कई कांगरेसी 
सेवा और भी भरे तक गये हैं। थी सत्पमूर्ति जी ने मुस्लिम 
राज्य को अंगरेज्ी राज्य से शेष बताया है । में स्पष्ठ कददवा हूँ कि 
हमारे लिये तो रामराय्य ही शे8 है किन्तु यदि अगरेज्ी राज्य और 
मुस्लिम राज्य में ही विकहप उपस्थित हो तो अंगरेज्ी राज्य मुस्लिम 
राज्य से सो गुना अच्छा है गांधी जी को जिन्ना के शाब्य में रहने 
से भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आखिरकार जिन्ना साहब 


घनेतीस 


नकद... *> फिल्म 


भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। यदि यही कप्तौटो है, तब तो भारत- 
स्त्री मिं० एमरी भी हिन्दुस्तान में-गोरखपुर में-डी पैदा हुए हैं । 
गांधी जी को जिन्ना साहिब के पाकिस्तानी राज्य का अभी संभवत: 
झञान नहीं है । पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फिडरेशन' द्वारा प्रका- 
शित 'ख़िलाफ़त पाकिस्तान स्कीम” तथा खाकसार नेता अल्लासा 
सशरिकी के ट्रेक्ट अक्सरीयत या खून! में इसका भल्नी-भांति 
दर्शन कराया गया है । मशरिकी साहब लिख्बते हैँ--जिस तरह 
अशरफ उल्न-मर्सलूकात की श्विदमत ओर नशवोलुमाश्न के लिये 
हैबानात और नवातात को कुर्बान करना जायज्ञ है, उसी तरह 
इस्लामी मफ़ाद के लिये रैर-मुस्लिमों को हर तरह इस्तेमाल्न करना 
एक इन्साफ है। हां, जिस तरह जानवरों को इस्तेमाल करने में 
बेरहमी ममनूद है, उसी तरह गैर-मु स्लिमों को ख्वामख्वाह अज्ञीयत 
पहुंचाना हर्गिज्ञ मुस्तह्ासन नहीं । अलबत्ता, जहां मुस्लिम मफ़ाद 
ओर गैर-मुस्ल्िमों के मफ़ाद में टक्कर हो, वहां इस्लामी मफ़ाद के 
नशबोलुभाअ की सख्ातिर उनके मफ़ाद को पामाज्ञ करना किसी 
तरह इन्साफ़ फे खिलाफ नहीं। मुर्गी का गला घोंद कर मार 
डालता ममनूह है, लेकिन अगर इन्सान को भूख लगी हो तो सुर्गी 
की जिन्दगी का खझुयाल उसके ज्िबह करने में मान्हा नहीं हो 
सकता |” ख़िल्लाफ़त पाकिस्वान की शासन पद्धति के विपय में 
लिग्या है-“चूकि सिफे गुसलमान ही सुकम्मिल इंसान हैं. इसलिये 
हमारे अमूरे हकूसत (राज्य सद्घालन) में राय देने का हक सिफ्र 

मुणलमानों ही को हासिल होगा । हमारा दस्तूरे हकूमत इज्तमाहे- 

उम्मत ( दक्लबन्दी ) और अतायते अमीर ( डिक्टेटरशिप ) का 
इम्तजाज्ञ ( मिश्रण ) होगा जिसका नाम खिलाफ़त है ।” थह है 

जिज्ना शाब्य, मिममें रहने से गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं है। 


तीस 


इसी कै; लिये जिन्ना साहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान सूृष्ि 
के आरम्म में था और अन्त तक कायम रहेगा । मैं कहता हूँ कि 
यख: भारत देश संष्टि के आदि में हिन्दुस्तान था, यह कभी मी 
सुस्लिमस्थान नें बता, यद कमो पाक्षिस्तात न बनेगा । हिन्दुस्तान, 
'न्दुस्तान ही रहेगा चाहे हम पर कितती ही विपत्तियाँ श्रा्ें, 
परन्तु हमें विश्वास है कि अन्त में हमारी विजय छोगी। प्रात: 
काल की ओस, बरसात की घूष, फून्न की खुशबू खुद्गजे की 
दोस्ती और अत्याचारी का अत्याचार देश तक नें टिक सकता। 
ये पाकिस्तावी आन्दोलन भी चार दिन का तूफान है । पाकिस्तान, 
फ़िल्कापरस्ती की अन्तिम हिचकियाँ हैं। यह बुमते हुए दीपक को 
अग्तिम ली है | इसके बाद छंधेरा ही ऋधेग है। विश्वास रखिये, 
यदि हिखदू आज सक्कठित हो जायें तो आप देखेंगे कि पंजाब और 
बंगाल पाकिस्तान बनने के स्थान पर मुस्लिम आकांक्षाओं के 
सपाधिस्थल्न में परिएणत हो जायेगे । 

अस्त में में आप से प्राथता करता हूँ कि आप ज्ञोग हिम्मत 
ने हारें। इससे भी बुरे दिनों में हिन्दू जोवित रहे हैँ और आगे 
भी रहेंगे । यदि अब भी समय रहते हिन्दू जाग जायें और अपने 
सब साधनों को जुटा लें तो किसी नवीन कुक्क्षेत्र के मैदान में 
संघार की शक्तियों को हरामे की शक्ति अश्रब भी हम में विश्यमान 
है | यदि हिन्दू यह समझ जायें कि प्रातीयता, जातपांति, छूझछात 
आ्ादि बिचारों ने ही हमारी शक्ति को मष्ठ किया है और हिन्दू 
युवक उस बिबरी हुई शक्ति को सज्ञठित करने के लिये बिरादरी 
के संकुचित क्षेत्र से तिकल कर अन्तर्जातीय और अन्तप्रोत्रीय 
सम्बन्धों के लिये प्रयक्नशील हो जायें। यदि हिन्दू यह समभ लें 
कि सैनिक भावता की कमी से इमारे राष्ट्र का पतन हुआ है. और 


इकतीस 


फ् अक मे 


इसके उद्धाराय गली-गजी, भदज्े-युड्म में सेनिक-शाखायें खोल 
कर समूचे राष्ट्र को अजेय दुगे बना दें तथा यदि हिन्दू अपनी 
हीन आपना का परित्याग कर यह निमश्जय कर लें कि यदि इहलोक 
ज्णिक है तो परलोक भी क्षणिक, यदि इहलोक एक पद्लाव है तो 
परलोक भी एक पड़ाव है। पुनजन्प होने से हमें बार-बार यहां 
ही आना पड़ेगा, इसक्षिये परलोक के साथ-साथ इह्लोक का 
शासन भी हमें संभालना है, तो में आप को पूर्ण विश्वास दिलाता 
हूँ कि जिस प्रकार प्रीक, शक, हूणए और झूसल्पानों के आक्रमण 
हमें त्ष्ट न कर सके, उसी प्रकार जब तक चांद और सूर्य चमकते 
हैं. तथ तक यद देश हिन्दुष्थान ही रहेगा। मेरी आप से यही 
अन्तिस विनय है कि जीवन की कष्टतन घड़ी रे भी न भूलिये कि 
दु:ख में ही सुख का आभास रहता है, अमावस को काली रात 
में द्वी पूर्णिमा की चांदनी छिपी रहतो है । इसी प्रकार हमारी 
अबनति में ही उन्नति की रेखायें दीख रही हैं। हम स्वतंत्र होकर 
रहेंगे । हमारा देश सदा अखण्ड रहेगा और हिमालय के शिखर 
पर एक बार फिर से हिंदू पताका अवश्य लहरायेगी। 


[ यह व्याश्यारन श्री पे० चंख/ुत जी वेदार्लकार ने दीनांमेगर जिशी 
ध्रदासपुर; पंजाब, में 'पाकिह्तात विरोधी संम्मेलधः के अध्यक्षपद पे दिया था ] 


अश्ीस 


सस्‍्वराज्य की सीधी राह 


प्रिय मित्रो | में बंगाल में अपने जीवन में प्रथम धार ही 
आया हूँ। अतः इस प्रान्त की कठिताईयों का मुझे विशेष ज्ञान 
नहीं, इसके लिये में आप सब भाइयों से ह्ञमा वाहता हूँ। में 
समभता हूँ कि यदि प्रान्तीय दुःखों को छोड़कर सा्वदेशिक दु खाँ 
का बशुन किया जाय तो यह अधिक लाभदायक होगा। इसलिये 
हिन्दू संगठन के विषय में दो-तीन बातों का ब्णव करूँगा । मेरा 
विश्वास है कि यदि बंगाली हिलू उन्हें मानेंगे तो उनका कल्याण 
होगा । 

भसाइयो | यह निश्चय रकखों कि भारतवप के मुसलमान, 
दिखुओं के साथ मिल्ञकर एक राष्ट्र बनाने को उ्यत नहीं हैं। 


तैतीस 


प्रतिक्षण जो कोई भी प्यह्न कांग्रेस की ओर से हिन्द: मुध्लिम 
ऐक्य के लिये हो रदा है ओर मुसलमानों को अधिकाधिक अधि- 
कार देकर उन्हें प्रसन्न रखने के लिये जो समस्त प्रयक्ष चल रहे हैं. 
उन द्वारा वह खाई जो हेन्दू ओर मुसलमानों के बीच में शताब्दियों 
से विद्यमान है, निरन्तर चौड़ी हो रदी है ! 


हिन्द झुमस्लिम एकता ! 


भाषा के ग्रश्न को ही लीजिये--कैबल दस बर्ष हुए, दस भी 
क्यों, पांच ही हुए कि बंगाल में एक ही भापा प्रचलित थी। भाषा 
की हृष्टि से भारतबप का अन्य कोई भी प्रान्त बंग,् के समान 
संगठित न था; परन्तु आज मुस्लिम-लीग की ओर इस संगठंग 
को तोड़ने का प्रबन्ल प्रयक्ष हो रदा है ! जे को राष्ट्रभाणा बनाने की 
भावना मुसलमानों में टढ़ हो रही है | बंगाल में इतिहास की 
पाख्य पुस्तकें आधी बंगाली और आधी उठे में लिखी जा रही हैं। 
हिन्दू-मुस्लिम ऐेक्य की यह अद्भुत मनोवृत्ति है। आापाओं, घर्मो 
ओर जातियों को इकट्ठा कर देने से ही एकता स्थापित नहों हो 
सकती । वास्तविक एकता तो हृदय से होती है। में एक प्रस्ताव 
आपके सामने रखता हूँ। अत्येक व्यक्ति अपने आपमें हिन्दू मुस्लिम 
पकता का अवतार बन जाय । वह अपने सिर के आधे भाग पर 
तुर्की टोपी रकखे और आधा खाली, आधी ठोड़ी पर दाढ़ी रखें 
ओर आधी सफा चट, एक टांग में पाजासा पहने और दूसरी में 
थोती । ऐसा करने से वह हिन्दू-मुस्लिम एकता की सच्ची प्रतिमा 
बन जायेगा | यदि आप इस प्रस्ताव को सदेसम्मति से पास कर 
भुस्लिम ज्ञीग के पास यह कह कर भेज दें कि हमने सच्ची घकता 
स्थापित करने के लिये यह निशय किया है, में कहता हूँ कि आप 


चोंतीस 


देखेंगे कि मुसलमान इस प्रस्ताव को भी ठुकरा देंगे और इस बात 
के लिये लड़ेंगे कि पाज्ञामा तो केवल एक टांग पर है, दूसरी पर 
तो अभी धोतो ही है । वे आपको कहेंगे हम्त दोनों टांगों पर 
पाजामा चाहते हैं । 


भारत के टुकड़े हो रहे हैं | 


असलमान अपने में हो प्रथक््‌ राष्ट्र बनाने का निमश्ब॑य कर चुके 
हैं । मुस्लिम लीग जैसी उत्तरदायी संस्था के प्रधान श्रीयुत जिन्ना 
ने स्पष्ट घोषणा की है कि हिन्दुस्थान को मुस्लिस-मारत और 
हिन्दू-भारत में विभक्त कर दिया जाये। ऐसी दशा में में सममता 
हूँ कि मुसलमानों से मेत्री ओर समझौता करने का विचार ही नहीं 
उठ सकता। जिस मात्भूमि के लिये शत्ताब्दियों से हम कष्ट उठा 
रहे हैं, जिसके लिये हमारे वीर हंसते-हंसते फांसी पर भूक्ते, 
अण्डेमान में अपनी अस्थियों को गल्लाया और कारागार की काल- 
फोठरियों में अपनी आयु के बहुमूल्य बपे यातनाओं में बिता दिये, 
उस हमारी प्यारी भूमि को मुसलमान ढुकड़ों में बांटना चाहते 
हैं। में कहता हूँ, जब तक भारत में एक भी हिन्दू जीता है बह इन 
टुकड़ों को सह नहीं सकता । यह निश्चय रखिये कि घझुसलसान 
भाषा, धर्म और राजनीति की दृष्टि से अपने को हिग्दुओं से प्रथकू 
कर रहे हैं। वे अपने में ही एक राष्ट्र बनाने की घुन में हैं। 
हिन्दुओं को आगामी सौ वषे तक समझना चाहिये कि इस वेश 
में एक जाति न होकर दो जातियां बसती हैं। मैं चाहता हूँ भेरे 
कांग्रेसी मित्र भी इस सचाई को समझे परन्तु वे तो अग्धी आंखों 
पर दृरबीन लगा रहे हैं। दूसरों के न चाहते हुए भी वे उनसे 
मित्रता करने को दौड़ रहे हैं। परन्तु मिश्रता तो दोनों ओर से द्ोती 


पेंद्रीस 


है। जब तक एक मित्रता ने करता चाहे, दूसगा मिश्रवा करने भें 
सफलज् नहीं हो सकता । कांग्रेस की नीति एकता स्थापित कर 
सकती है. परन्तु बह एकता एक घाट पर पाली पीते हुए सिंह और 
शायर की एकला के समान होगी। इस दशा में गाय की सिंह से 
एकता वी हो सकती है जब कि सिंह उसे सिंगल से । अत्तः स्पष्ट 
है कि कांग्रेस एकता स्थापित नहीं कर सकती | हिन्दू अपने त्याग 
ओर कष्ठों द्वारा एक हाथ से जो ब्रिटिश सरकार से प्राप्त करते हैं. 
बद्दी दूसरे से मुसलशानों को देते जा रहे हैँं। इसका परिणाम 
हिन्दुओं के लिये क्‍या होगा ? दम हिन्दुओं को अपने ही देश में 
गुलाम बनकर रहना पड़ेगा । 
में स्पष्ट कहता हूँ, क्या यह सत्य नहीं है कि बंगाल, सिन्‍्ध, 
थू० पी० और सीमान्‍्त प्रदेश में हिन्दुओं की दशा ब्रिटिश नौकर- 
शाही के समय से भी बदतर है । में आप से सच २ पूछता हूँ 
. क्या गुमलपान आज उससे अधिक संतुष्ट हैं. ज्ञितला कि वे २४ 
वर्ष परे थे। कांग्रेस ने शासन-सूत्र अपने हाथ में लेते ही 
मुसलगानों के प्रति मित्रता का व्यवद्दार प्रदर्शित क्रिया, परन्तु यद्द 
सच्च कुछ किस के मूल्य पर ? मु कहना पड़ता है कि दम हिन्दुओं 
के | इस नीति का परिणाम क्‍या हुआ ? यदि भुसल्मान आन 
किसी से घृणा करते हैं तो बह कांग स है जिससे वे सब से अधिक 
धृणा करते हैं। कांग्रेस की मीति का यह स्वाभाविक परिणात्त 
इुआ हे । 
समान व्यवहार का होंगे ! 
हमारे कांग्रेसी मंत्रियों ने यह सिद्ध करने के लिग्रे कि 
हमारे शासन में मुसलमानों को कोई कष्ट नहीं, विज्वप्ति पर विज्वप्ति 
प्रकाशित कओो हैं | बम्बड़, मध्यप्रान्त, सिन्‍्ध प्रान्त और विहार के 


दृग्स्मीस्त 


प्रधान मंत्रियों ने यह सिद्ध करने का जी तोड़ यत्न क्रिया है कि 
मुसलमानों की उन्नति करने के लिये हमसे शक्ति-भर प्रयह्न किया 
है। ओर उन्होंने कया किया है ? यह भेरे हाथ में आंकड़े हैं. जो 
इनकी मुस्लिम मनोधृत्ति को बताते हैं। बिहार सरकार कहती है 
कि यश्यपरि हमारे पंत में मुसलमानों की संख्या १०१ हैं तो भी 
हमने मुसलमानों को डिप्टी कक्षक्टरों में २८९/ शिक्षा विभाग में 
४८) ओर स्थानीय संस्थाओं में २४९/ अधिकार दिये हैं। यह्‌ 
सब कुछ कांग्रेस की नीति के समर्थन में किया है। काम्रेसी 
मंत्री यह सिद्ध करने का प्रयज्ञ कर रहे हूँ कि कांग्रेस सब से 
समान व्यवहार करती है, पर हिन्दुओं के साथ क्या किया ? क्‍या 
में पूछ सकता हूँ कि यह कांग्रेसी मंत्री किनके बोट से चुने गये ९ 
थदि हिन्दुओं के बोट से, तो कया यह उनका कत्तेव्य नहीं कि उल्हेँ 
हिन्दुओं के साथ पूरा स्याय करना चाहिये, जिनके बीट से बे मंत्री 
बने हैं। में पूछता हूँ कि क्‍या यह राष्ट्रीयता है कि एक जाति को 
केवल इसलिये अधिक अधिकार दिये जायें, क्योंकि यह एक 
विशेष धर्म को मनाने वाली है. और क्‍या तुम्हारा उनके प्रति कोई 
कत्तब्य नहीं जिनकी कृपा से तुम प्रधान मंत्री बने हो ? एक अम्य 
प्रधान मंत्री (पं० पन्‍त ) कहते हैं--'मैं प्रत्येक मुसलमान को खुला 
आह्वान करता हूँ कि वह बताये कि मेरे प्रांत में उसे क्‍या दुःख 
है ९” प्रधाल मंत्री साहब कहते हँ--“जहां कहीं धार्मिक प्रश्न पर 
मंगड़ा हुआ मैंने सदा मुसलमानों का पक्ष लिया | मुहरेम शांति- 
पूबेक गुजरने के लिये हिन्दुओं का बाजा बन्द कर दिया गया !” 
आगे चलकर पं० पन्‍्त कहते हैं--“भुझे मुसलमानों तें कहा कि 
मुहरंभ होने से दूस दिन तक हम शोक मानते हैं. अतः इस 
दिनों किसी प्रकार का गाना-बजातना नहीं होना चाहिये |” इस 


। सेंवीस 


पर प्रधान मंत्री ने क्यो किया ? कांग्रेसी सरकार ने सचमुच आज्षग 
जारी की कि सहरंभ के दिनों में किसी प्रकार का बाजा न बजे | 
० पन्‍्त कहते हैँ---“ कई स्थानों पर शंख बजाना भी बन्द कर दिया 
गया ।” सोचिये, ब्रिटिश नौकरशाही के समय में भी हिन्दुओं पर 
ऐसी रुकावट न थीं। ये हैँ राष्रीय संस्था के कारतामे जो हिन्द 
मद्मासभा की साम्प्रदायिक कहने का साइस करती है। सुनिये, 
कई स्थानों पर मंदिरों के घंटों पर भी पावन्दी लगाई गई। यह 
सब कुछ कांगरेस को राष्ट्रीय सिद्ध करने के लिये किया गया। पं० 
पन्‍्त अन्त में कहते हैं--उन दिनों बिना आज्ञा हिंदुओं का कोई 
जल्ूस नहीं निकलने दिया गया ।' में आप से कहता हूँ, क्या यह 
स्थाय है ? क्‍या यह उप्त संस्था को राष्ट्रीयवा है जो अपने को 
भारत की सब से बड़ी राष्ट्रीय संस्था कहने का दम भरती है ? में 
समसता हूँ अब हिन्दू सभा तक इस नीति को सहन नहीं कर 
सकती | हमें इसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा । में जानता हूँ कि 
हमारे कॉग्रेसी सिन्न ईमानदार हैं, उसका उद्देश्य भी अच्छा है, 
परन्तु उनकी नीति दिन-प्रतिदिन पतित हो रही है। कांग्रेस की 
नीति केवल हिंदू-विरोधी ही नहीं है. बल्कि बह सम्प्रदायिक और 
अराष्ट्रीय भी है, परन्तु अब समय आ गया है जब कांग्रेस को यह 
नोति छोड़वी पड़ेगी | जितनी जहूदी वे इस नीति को छोड़ेंगे उतनी 
ही जल्दी उनका एकता का पागलपन भाग जायगा। ओर यदि 
यह नीति जारी रही तो में कहता हूँ कि मुसलमान दिन-प्तिदिन 
आगे बढ़ते जायेगे, जिसका परिणाम हिन्दुओं के लिये भयानक 
होगा। हिन्दुओं को अपने दी देश में दास बनकर रहला पढ़ेंगा। 
इसमें मुसलमानों का कोड़े दोष नहीं। इस संसार में वही लाग 
एक ऐसे हैं जो अपनी मांगें रखते हैं ओर पूर्ण हो जाती है । 


अंठतीघ 


वे जानते हैं कि हिन्दुओं को किस प्रकार ठगा जा सकता है | मैं 
सममता हूँ, उनकी नीति सफल रही है। वे अपने लिये जितना 
अधिक ग्राप्त कर सकते हैं, करते हैं । परन्तु केवल हिन्दू ही संसार 
में ऐसे हैं. जो मनुष्यमात्र की सोचते हैं, उनसे उदारता और भलाई 
करते हैं, किन्तु अपने से अन्याय करते चले जाते हैं। हिन्दू 
राजाओं ने अपनी सहिष्णुता का परिचय देसे के लिये अपने धन 
से मस्जिदें बनवाईं। में सममता हूँ उदारता की दृष्टि से ठीक 
है, परन्तु जहाँ तक मंदिर और मस्जिद का अश्न है यह एक राहत 
नीति है। यदि टिन्दुओं को जीना है तो उन्‍हें यह नीति छोड़नी 
पढ़ेगी। आज हमें अपने सियाय किसी दूसरे की चिन्ता नहीं 
होनी चाहिये । जब संसार हमारे प्रति न्याय करेगा तो हम भी 
उनके प्रति न्याय करेंगे। किन्तु जब सब हमें लूटने में लगे हैं, 
अपने को लुटाना पाप है । वह हिन्दू जो नाग पंचमी के दिन विब- 
धरों को दूध पिलाता है उसे कोई भी अन्यायी नहीं कह सकता। 
हिन्दुओ ! में तुम से कहता हूँ कि तुम्हें अपने को जीवित रखने 
के लिये अब अन्यायी भी बनना पड़ेगा । 


हिन्दू-संगठन की आवश्यकता 

मैं आप से कहता हूँ कि आपको अपनी रक्षा लिये बंगाल 
में एक दृढ़ हिन्दू संस्था कायम करनी होगी। बंगाली हिन्दुओं के 
बढ़ते हुए दुखों को दूर करने का यही एकमान्न उपाय है। थद्यपि 
यह अत्यन्त सादा है, परन्तु अत्यन्त प्रभावपूण है। प्यारे हिन्दू 
मित्रो | में आपसे प्राथेना करता हूँ कि आज से आगे आप लोगों 
को हिंद राजनीति और हिंदूसभा का संगठन करना होगा जो कि 
आप के हितों को रक्षा करने के लिये बाध्य होगी । आप पूछेंगे कि 


उ्तालोस 


वह हिन्दुसभा आप का क्या करेगी ? देखिये, मात्भूमि के सेंकड़ों 
बीरों के बलिदान से आज हमें कुछ २ प्रांतीय स्वाधीनता मिली 
है। यद्यपि यह अपूण है तो भी इससे हमारा छुछ प्रयोजन तो 
सिद्ध हो ही सकता है । यदि <दू यह निम्वय करते कि आगे 
से लगरसभा ओर राजसभा में उन्हीं लोगों को भेजा जायगा जो 
हिंदू हितों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करेंगे और उसके लिये 
लड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले तीन ही बषे के भीतर भारतवर्ष 
में लात प्रांत ऐसे होंगे जिनमें विशुद्ध हिन्दू मन्त्रिमंडल स्थापित 
होंगे। यू० पी० के ही माम्क्तें को लीजिये। यदि पं० पन्‍्त के 
स्थान पर कोई हिन्दूसभावादी चुना जाता जो खुले आम अपने 
को हिंदू कहता व्गेर हिन्द हितों की वकालत कश्ता तो इस प्रांत 
की दशा क्या होती ? ज्योंदी कोई मुस्लिमलीगी उसे हिंदूपरस्त 

हू कर बदनाम करता बह तुरन्त मुसलमानों से पूछ बढ़ता 
मेरे प्रांत में तुम्हारी जनसंख्या क्‍या है ? यदि उत्तर १४" होता 
तो बह कहता, क्या तुम्हें जेकरियां में १४ अधिकार मिल्ले हैं ? 
यदि हां. तो देखो में राष्ट्रीय मस्ती हूँ। तुम्हें तुम्हारी संख्या के 
अगुसार अधिकार दे दिये गये हैं। में हिन्दू मतों से चुना गया हूँ, 
मेरा यह दसगुगा कतेव्य है कि में हिन्द हितों की रक्षा करूँ। अत; 
में इसके अधिकार काट कर तुम्दें नहों दे' सकवा। थदि ऐसे योग्य 
ओर साहसी उ्यक्ति हिन्दुओं ह्वारा चुने जाते तो आज हिन्दू 
देवियों को मुस्लिम गुण्डां द्वारा भीपणा यातनाओं का सामना से 
करना पड़ता । इस दशा में यदि यू० पी० मे कोई हिन्दू लड़की 
भगाद जाती तो उस गुण्डे को इतना कठोर दर्‌ड दिया जाता कि 
बह हिन्दू लड़की को छूने में भी उतना ही डरता जितना यूरोपियन 
लड़की को | क्या कारण है कि मुसलमान यूरोपियम लड़कियों 


चाल्लीस 


को नहीं भगाते ? सीमांत में हिन्दुओं के घर लूटे जाते हैं. हिन्द 
कियां सगाई जाती हैं, बच्चे थैले में डाल कर णड़ाये जाते हैं। 
ये दारुण कहानियां आप अतिदिन पढ़ते हैं। आप को मालूम है 
कि पठानों ने एलिस नाम की अंग्रेज लड़की को उड़ाया था, जल 
का क्या परिणाम हुआ ? सारा का सारा गांव धूल में सिल्ला दिया 
गया | उस विन से कोई पठान अंगरेज्ञ लड़की को छूने का साहल 
भी नहीं करता । यदि हिन्दू लड़कियों के विधय में भी ऐसा ही 
किया जाता तो सीमांत फी यह लूट बन्द हो जाती | 
दोप कस का ! 
परन्तु कया वत्तमान मंत्रियों में यह साहस है निहीं, वे तो इस 
नीति का विरोच करते हूँ। वे तो हिन्दू मतों से चुने गए होने पर 
भी सस्लिम हितों को रक्षा के लिये बचन-बद्ध हैं। वे आदमी बुरे 
नहीं, परन्तु उनको नीति हुरी है। वे देश-मक्त हैं, परन्तु उनकी 
देश-भक्ति भी एक प्रकार का पागलपन है.। दोष किस का है ? 
दोप हमारा है कि हम ने ऐसे व्यक्ति चुने । हमारी सारी तीति ही 
शक्त्त है | 
मुस्लिम नीति 
मुसलमानों को देखिये, उनकी क्या नीति है ! उन्होंने ससी 
को चुनकर भेजा जो उनमें कट्टर मुसलमान था । यही कारण है 
कि बच्चाल ओर पश्चाव, इस दो ग्रांतों में ऐसे मंत्रीमण्डल बने जो 
स्पष्ठत: अपने को प्ुस्लिम ल्ीगी कहते हैं । बंगाल के प्रधान मंत्री 
श्रीयुत फक्षतु [क अपने को खुले आम मुस्लिम लीगी कहते है। वे 
मुस्लिमपते से भरी हुई वक्‍्तृतायें देते हैं! अपने शासन को साफ़ 
शब्दों में 'मुध्लिग राज्य! कहते हैं, और अपनी जाति के लिये 


इक्तातीस 


जितता कर सकते हैं, करते हैं। उन्होंने अपने प्रांत में ६००/ 
नौकरियां मुसल्वमानों के लिये सुरक्षित रक्खी हैं। अब वे कलकत्ता 
कारपोरेरान को अपने ढंग से सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस व्यक्ति के साहस को देखिये। परन्तु मुस्लिम हृष्टिकोश से 
यह प्रशंनमनीय हैं। अब पंजाब के अधान मंत्री सर सिकन्दर 
हयातखां को लीजिये! इनके साहस को देखिये। ये मुसलमानों 
के लिये सब कुछ कर रहे हैं। क्‍यों? क्यग्रोंकि वे इसी शर्ते पर 
चुने गए हैं. कि मुस्लिम हितों की रक्षा करेंगे। दूसरी ओर हिन्दू 
टिकट से चुने गये मन्त्रियों की दशा देखिये। मुध्लिम मन्त्री, 
मुश्लिम लीग के सदस्य हो सकते हैं, परन्तु हिन्दू मंत्री हिन्दू- 
सभा के सदस्य नहीं हो सकते | हिन्दू बोट से चुने गए कांग्रेसी 
संत्री हिन्द-सभा के सदस्यों को कहते हैँ--तुम कांग्रेस से धकेत्न 
कर बाहर कर दिये जाओरे। मानो राष्ट्रीयता का अश्निप्राय यह 
हो कि हम हिन्दू होना ही छोड़ दें। मानो राष्ट्रीय संस्था से हिन्दुओं 
का कुछ सम्बन्ध ही नहीं। क्या यह सत्य नहीं कि हिन्दू -सभा 
का कोई सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता ? यदि आज 
में कांग्रेस में जाऊँ तो सेरे जाते ही मुझ से पूछेंगे क्या तुमने 
हिन्दू-सभा के प्रधानत्व से त्याग पत्र दे दिया है ? में साफ़ कहूँगा 
“मैं राष्ट्रीय हूँ, कांग्रेस के चार आना टिकट पर नहीं, अपितु 
अपने हृदय के दिकट पर । जब तक भेरे देह में रक्त की एक 
सी बूंद शेष है. में अपने को हिन्दू कहता रहूँगा अर हिन्दुत्व 
के किये लड़ता रहूँगा। हिन्दुओ | निश्चय करो कि जब आगामी 
चुनाव आये ओर कोई अतिनिधि आप से वोट' माँगे तो आपने 
'साफ़ २ पूछता क्या तुम हिन्दू हो ९! यदि वह कहे नहीं, में 
तो राष्ट्रीय हूँ” तो आपने कहना जाओ, जहां राष्ट्रीय वोट 


बेयालीस 


मिलता हो या तब तक प्रतीक्षा करो तब तक राष्ट्रीय बोट नहीं 
आते, यहां तो हिन्दू वोट हैं । जब चुनाव पद्धति ही सारी साम्प्र- 
दाथिक है और उससे चुने जाने में शर्म नहीं, तो फिर हिन्दू कहलने 
में क्या शर्म घरी है ? जब कोई व्यक्ति आकर आपको राष्ट्रीयता 
का उपदेश दे और आपको राष्ट्रीय बनने की प्रेरणा करे तो आप 
उसे कहिये “चुनाव के दिन तो आप सब हिन्दू होते हैं, किन्तु 
ज्यों ही चुनाव समाप्त हुआ, आप अपने को राष्ट्रीय कहने लगते 
हैं। यह धोखा है | यह धोखा ही नहीं हिन्दुओं से विश्वासघात 
भी है। चुनाव के दिन आप बड़े गये से अपन को हिन्दू लिखाते 
हैं, दिल कहते हैं और हिन्दुओं से बोट मांगते हैं| परन्तु चुने 
जाते ही अपने वोटरों को ठुकरा कर अपने को राष्ट्रीय कहने लगते 
हैं। यह धोखा और विश्वासघात महा पांप है | 
हिन्दू नीति 

इसलिये में आप से कहता हूँ कि अब से आगे आपको राज- 
नीति हिन्दू-राजनीति होनी चाहिये | राष्ट्रटजीति हिन्दू-राजत्तीतिं के 
बिना चल्न ही नहीं सकती ! इसलिये प्रत्येक हिन्दू को धत्त लोगों 
को बोट देना चाहिये जो स्पष्टत: हिन्दृ-हितों की रक्षा के लिये 
वबचनबद्ध हों। इसका परिणाम क्या होगा ? ऐसे चुने हुए लोग 
डिलू-हितरक्षक सामले का ही पक्ष ग्रहण करेंगे। आज बंगाल में 
मुसलमानों के लिये ६०९ नौकरियां सुरक्षित की गई हैं, परन्तु 
यदि आपके सब प्रतिनिधि हिन्दू-सभावादी होते सो यह नियम 
कभी भी पास न हों सकता। वे इसका घोश विरोध करते। वे 


कांग्रेसी सदस्यों की भाँति उदासीनता की मनोचृत्ति प्रदर्शित न 
करते कांग्रेस ने 'साम्भदायिक निणुय (ए०फ्रााप्रा्रं &ैज्न0) 


तेताज्षीस 


के लिये क्प्रा किया? ऐसे महृत्वपूणं विषय पर कांग्रेस जैसी 
राष्ट्रीय कही जाने बाली संध्या ने, जो दिन्दू-सभा को साम्प्रदायिक 
कहती है. न स्वीकार करो और ने इन्कार करो, की नीति प्रहण 
को और आज बरी कांग्रेस कहती है 'जातिगत निर्शय ( 00व- 
प्राण हैक ) तो स्थापित हो चुका है ।' देखिये हिन्दू-सभा 
में कया किया ? हमने इस जातिगत सिणेय को स्वीकार नहीं 
किया | हम आज भी राध्रीय निएय की सांग कर रहे हैं। इस 
लिये में कहता हूँ कि आज से बंगाल में हिन्दुओं की एक ऐसी 
सुखद संध्या होनी चाहिये जो तब तह कांग्रेस की नीति पर चलने 
का बध्य न होगी जब तह कांग्रेस अपनी नीति में परिवतन नहीं 
कर लेती। यदि कांग्रेस अपनी नीति में परिवतन करेगी तो 
हम मिलकर काम करने को तैयार हैं | करिग्तु जब तक उसकी यही 
नीति जारी है, हमें हिन्‍्दू-दित-रक्ञफक एक पृथक संध्या बता कर 
काम करना होगा, जो बंगाल में हिन्दुओं की हर कदम पर रक्षा 
करेगी। मैं पूछता हूँ कि हिल्यू टिकट से खड़ा होने में किस बात 
की लज़। है ? यदि हमारे उच्च-कोटि के विद्वान और साहसी युवक 
हिन्दू टिकट से +िन्दु तों के प्रतिनिधि होकर जायें तो इससे देश 
का बहुत भज्ञा होगा । अब से हमें अपनी यह नीति ही बना लेनी 
चाहिये कि हम हिन्दू-विरोधी को बोट न देंगे । कल्पना कीजिये, 
यदि डाक्टर गुंजेफे समान कट्टर हिन्द किसी प्रान्त का प्रधान संत्री 
बन जाये तो कया होगा ? सममिये, में ही यदि किसी श्रान्त का 
प्रधान मंत्री बनाया जाता हूँ ( यद्यपि में आपको विश्वास दिल्लाता 
हूँ कि में कभी भी व्यवस्थापिका सभा का सदस्य तक भी 
बनने को खड़ा न बहोऊँगा ) तो क्‍या करूँगा | थ्यों ही मुझे 
समाचार मिल्लेगा कि यू० पी० में मुहरेस के कारण बाजा बन्द 


सताध्तीस 


कर दिया गया है और विवाद परर्टी भी बाजे के साथ गुजरनी 
बह्द कर दी गई हैं, तो में तुरन्त मध्यप्रांग्त में हिंदुओं को झाज्षा 
दूँगा कि मह्जिदों में दी ज्ञाती हुई अजोँ को सुनना बन्द कर दें, 
क्योंकि इससे १२ मील दूर स्थित मंदिर की पूजा में खल्ल पढ़ता 
है। इसका यदो हल है | में कहता हूँ कि यदि आप ऐसा साहस 
करके एक बार कह ही दें तो मुसलनाव आपके पाल जाबवेंगे ओर 
सममझोते की कोशिश करेंगे। में पूछता हूँ क्रि यदि मस्जिद के 
सम्मुख बाजा बजाने पर उन्हें आक्षंप है तो मस्जिद सावममिक 
सड़कों पर बनने ही क्‍यों दी जाती हैं? क्‍यों सदी मुसलमान 
हिंदू साधुओं की भाँति जंगलों में जा कर ध्यान लगाते ? ऐसा 
साहम पैदा करते का फेवल्ल एक ही तरीका है कि आप <दू को 
वोट दे और हिंदू को ही चुनें । इस पार सात प्रान्तों में शुद्ध 
हिंदू गंत्रिमंडलस्थापित होगे। थे सब दिंदुमभा के सदस्य हूँगे। 
इससे प्रजा में हिंदुसभा का साम्म ऊँचा हो जायेगा। तब अपने 
को राष्ट्रीय कहने वाले हिंदू आपके पास आकर कहेंगे, हम भी 
तो हिंदू हैं, यह देखो हमारी चोटी, यह हमारा यज्ञोपबीत, इतनी 
हमने शुद्धि की और इतसा हम प्रतिदिन गायत्री का पःठ करते 
है। तब वे अपनी गांधी टोपी उतरेंगे और विरज्षा फेंक कर 
भगवा मण्डा उठायेगे, परन्तु यह सब केवल आपके बोट पर ही 
आशित है । 


एयवा की ग्राथंना ! 


अन्त में में आपसे कहता हैँ कि आप शूद्र, नमः शूद्, 
सतातती, सम्ताजी, सिक्ख, बौद्ध सभी आपस के भेदभाव शु्रा 
कर, छुआह्ूत मिटा कर तीस करोड़ के तीस करोड़ एक्र ध्यक्ति फी 


प्रंवाल्ीस 


कह 


भान्ति खड़े हो जायें। हग सब एक हैं। हमारी भाषा एक है। 
हमारी संस्कृति एक है। हमारा इतिहास एक है| सबसे बढ़ कर 
हमारा नाम एक है। यह देश हमारा है, मुसलमान का नहीं 
अंगरैज्ञ का नटीं, किसी और का नहीं। मैंने आपको स्पष्ठ ओर 
सीधा मार्ग बताया है यद्दि आप इस पर विचार करेंगे ओर इसे 
क्रियान्वित करेंगे तो में कहता हूँ कि एक वार हंस सच इक 
होकर अपनी माहभूमि को विधर्मियों और विदेशियों के पंजे से 
छुट्ट] सकेंगे । 


[ यद ब्वीडियानि दिंईू-राप्रपति वीर धीवैरेकर ने बैगारा आतोग दिएह 
पम्मेशत के अध्यक्त पद से खुलमा में दिया था ] 


छयालीभी 


अन्तज्वांला 


बग्धुओ | आज मेरे ऑगमम १६ आप लोगों ने मे जो * 
भव्य स्वागत किया है उसके लिए में आपको धश्यवाद देती हैं! 
भहाँ जो नव॑युज॑क बैठे हैं. वे इस स्वागत को वेंग्बकर यह सोंचतें 
होंगे कि समाजसेवा से स्वागत मिलता है | अंत! सौवेजमिंके 
सेवा भांन के लिये करनी चाहिए, परन्तु यथाथता ऐसी नहीं है । 

, समाज॑-सेव। महुष्य, सेवा के सांग में पंग धरतें ही यह समभी 
लैता है कि मेगा मार्ग कंटकाओीर्ण है | इसी लिये हज़रत ईसा 
सूली की ओर बैखते थे; सम्मांत की ओर नहीं। ऋषि दयानत्व 


खतालीस 


बपभरे प्याल्ले को निरते थे, मान को नहीं। करागार से मुब्त 
होने के पश्च'त्‌ प्रतिक्ष का भाव कभी स्वप्न में भी घीर सावश्कर 
के मन में नहीं आया | इसी लिये आज देश-देशान्तररां के सह्सा 
लोग इनकी चरगाबन्दना कर रहे हैं । आप मेरे स्याग की बात 
कश्ते हैं, पसन्‍्तु में तो अपने को बलिंदानों के नगर की देहली पर 
खड़ा हुआ पाता हूँ। मुर्के तो सभी ओर अमरात्माय आर दता- 
स्‍्मायें दृष्टिगोचर हो रही हैं | बह देखिये महाराज युधिष्ठिर को 
राजधानी हन्द्रप्रध्थ के खण्डहर अपनी गीरबगाथा सुना रहे है । 
इधर देखिये, मररौल्ली के ध्य॑तावशेपों से महाराजा प्रथ्वीराज की 
वीर कथा सनाई पड़ रही है । यह जो चॉदनी चौक सें फुब्बारा 
शाम्त पड़ा है, यह कभी मुग़लों का फांसीचर था ओर तब यह 
लहू की बौछार किया फरता था । यहीं पर बन्दा बैरागी ओर 
डलके सात सौ साथियों का प्रा्शात किया गया था। प्रति- 
दिन सौ-सौ सिक्‍्खों के सिर ज्वारे जाते थे । आठमे दिन 
बन्दा की बारी आई | बह और उसका नमन्‍्हा बच्चा लोहे के पिंजरे 
के बन्द थे | बच्चे को सार कर उसके लोथडे बन्दा के मुह पर 
फके गये । क्ज्ञीरों में जकड़ा हुआ बन्दा यह भी सह गया। गरम 
गरम, लाल-लाल लोहे की सीखें बन्दा की देंह पर लगाई जाने 
लगीं | मांस जल्न-जल कर नीचे गिरने लगा । ह्लिएं दिखाई 
देने लगीं | हड्डियों का पिंजर हाथी के पेर तल्ते कुचलवा दिया 
गया । मांछ लुचते समय जब बन्दा का लहू नीचे गिरता था तो 
बद उसे हाथों पर लेकर मुंह पर मलता था । जहलाद के पूछने 
पर बन्दा मे उत्तर दिया--“घर्स पर भरमसे वाले का चेहरा 
पीला नहीं, इस तरह लाल हुआ करता है |” यह देखिये, घण्टा- 
घर प्र उठाये खड़ा है । यहीं पर संगीन छाती में घुस जाने 


अठत।लीस 


घर हताग्मा श्रद्धासग्द ने गश्ज कश कहा था-- हिम्मत हो तो 
राइफल चला दे, सन्‍्यासी का सीना खुला है !” इसी नगर फी 
सड़कों पर भाई सतिराम को आरे से चीरा गया । यहीं पर शुरू 
हैस बहादुर का बंध हुआ यहीं की गलियों भें १८६४७ के स्वातन्च्य- 
यद्ध के वीर स्वतन्त्रता की एकार मचाते हुए सर गिटे | न जाने 
कितने हजार धमवीरों के सिर इस नगर को सौंव में पड़े हुए हैं । 
सम वीशत्माओं की पंक्ित में खड़ा होने का साहस भी मे 

कर एकता हूँ । 


मेरे कारागार से मुक्त होने के कारण आज़ आप ज्ञोग 
प्रसन्न हैँ, परन्तु में तो अब भी अपने को कारागार में खड़ा हुआ 
पाता हैं. । बंद मेरठ का बन्दीणृह था, जहां एक हज़ार कैदी रहते 
थे और थद भारत का केन्द्रीय बन्दीगृद हैं जहां चालीस करे 
मनुष्य पशुओं से भी बुरा जीवन बिताते हैं.। बन्दीगृह के बन्दी 
की दोनों समय भर-पेट सोजन तो मिल जाता है, परन्तु यहां 
करोड़ों लोगों के पेटों पर अज्न की नाकाबन्दी हो रही है। कारा- 
गार के आजम्म कैद से लोदने की आशा तो रहती है, परन्तु 
इस जेलखाते के कैदी जन्म से ही पराधीनता की शआ्नलाओं में 
जकड़े हुए पैदा होते हैं. और वे श्ाूलाएँ मरने पर चिता के साथ 
जवाकर भस्म होती हैं। सम्भव है यहां फुछ ऐसे सज्जन भी श्राये 
हों जिन्हें यह जान कर असन्नता हुई हो कि आखिर हाईकोट से 
भी सज्ञा बहाल ही रही अतः पन्‍्त मंत्रिमण्डल ने निश्चय ही मुझ 
से न्याय क्रिया था| ऐसे भाई से में कहना चाहता हूँ कि यदि 
यही कसौदी है तो ईसा को सूली पर चढ़ाना भो न्याय था; 
सुध्रात को विप खिलाना भी ठीक था और लोकमान्य तिलक का 
निर्वासन भी उचित था। यदि इस सबके विपय में आपकी घारणा 

उनचास 


दूसरी ही है तो में भी उसी का अधिकारी हूँ। मुर्के इस विपय से 
अधिक छुछ नहीं कहना । में उन्हीं शब्दों को दोहराता हूँ जिन्हें 
मुझसे पूषे भगवान तिलक कह चुके हैं-- 

यद्या इस जूरी मे मुझ को अप्राधों ठदशाया है, 

तो भी मेरे सन ने झुझकों निर्दोषी बतलाया है | 

इश्ुर का संकेत मनोगत दिखलाई ये मुके पढ़े, 

मेरे संब्ट सहने से ही दिन्दू शप्र का दुःख टले ) 

इस प्रारम्भिक निवेदन के पश्चात्‌ में आज आप लोगों को 
हिन्दु सभा के विषय में कुछ जानकारी कराना चाहता हूँ ! धन 
छोर प्रचार-साधनों की अत्यत्पक्ता के कारण जन-साधारण तक 
हमारा संदेश पहुँचता कठिन हो रहा है । जो कुछ धीमी-सी 
आवाज़ जनता तक पहुँचती भो है. वह इतनी विक्वत होकर जाती 
है. कि उसे सुन कर लोग इससे धछूएा करने लगते हैं.। इसमें 
हमारा कोई अपराध नी है क्‍योंकि हमारे देश ४ सभी पत्र 
ओर समाचार एजेंसियां कांग्रेस के प्रभाव में हैं. और वें दिन्‍्दु: 
सभा को कुचलना दी स्व॒राष्य का मूलमन्त्र समझे बेठी हैं.। 
हिन्दुओं के मरत्वपूर्ण सम चारों को छिपाना तथा कांमेस के 
अनावश्यक समाचारों को भी विशेष स्थान देना इस देश में 
सम्पादन-कला की उत्कुरता का प्रमाणपत्र है । धन के बन पर 
छापती प्रहिस्प्थी संस्था को हर सम्मव उपाय से सीचा दिखाना 
ही इस अभागे देत में सच्ची देशभक्ति मानी जाती है। ऐसी 
वशा में ज्ञो ब ते में आज आप से कहने लगा हूँ यदि वे नवीन 
अदीत हो तो उन पर आख्यये करने की कोई बाल नटों है । 
हिन्दू-सभा के दृष्टिकोण को ठीक-ठीक समझाने के लिये 
मैं आप की दो शताव्दि पोछे के इतिहास पर ले जाना चाहता 
पचास 


हूं जबकि ईस्ट इंडिया कम्पती भारत में अपना प्रभुत्य जमा 
रदी थी । इस्ट इंडिया कम्पती के आगमन के समय भारत का 
नकशा इस प्रकार था--ऊपर नैप ल में गुरखा हिन्दू राज्य करते 
शे। तीचे पंजाब में सिक्ख हिन्दुओं का शासन था । राजपुताने में 
राजपूत हिन्दू शासक थे और देहली से तंजावत्त (तंज) तक तथा 
द्वारिका से जगज्ञाथपुरी तक का सम्पूण प्रदेश भराठा हिन्दुओं के 
आधीन था । कोह्टापुए धार, देवास, ऑँध, बड़ौदा, नागपुर, 
इन्दौर, पूना, भवालियर, और झाँसी को अपनी राजधानियां घना 
कर अनेका मराठा सरदार शासन कर रहे थे। इस प्रकार अंग्रेज्ञी 
राज्य की नींव जमने से पहले ही हिन्दुओं ने एक हिन्दू! नाम से 
एक "लू मावता' से प्रेरित होकर ओए एक हिन्दू! ध्यजा के 
से इकट्ठें हो कर हिन्दू-पाद-पादशादी” स्थापित कर ल्ीथी। 
सैंकड़ी युड्धों में मुसलमान हिन्दुओं से बुरी तरह परास्त हुए थे । 
सुसलिम चाँद, हिन्दू सूये के सम्मुख हार समान कर बैठ गया 
था | समस्त भारत एक षार फिर से हिन्हुओं के आधीन हो 
गया था और लगभग आधी शत्ताब्दि तक मराठा लोग हिन्दुस्तान 
के शासक बने रहे' | उस समय निज्ञाम, नवाब, सरदार और 
आजमसगीर विद्यमान थे; परणनु अब उनके त्ांम का जादू मिद 
प्युका था। बड़ाल का सवाब अल्लीबदीसखां मगठों को १९ लाख 
शपया चौथ देता था । टीपू सुलतान अ्येर हैद्रअली, मराठा 
सेनाओं से परास्त होकर नियभिन्न खप में कर दे रहे थे ! हैंदर।- 
बाद के मिज्ञाम ने तो अपनी शाही भुहर ही भाऊजी के हाथ में दे 
दी थी कि जो शर्ते चाहो लिख दो, में उन्हें मानने को तय्यार हूँ। 
दिल्ली का मुग़ल सम्राद सिधिया का कंदी बना हुआ था ऑर 
उस से दिये जाते हुए ६४ हज्ञार रुपये वार्षिक की पेंशन 


इकावन 


पर शुक्षारा बरता था । दिक्ली पूना का एक उपबगर ( सबंध ) 
मात्र रह गया था । भारत ही नरों, अपितु समस्य एशिया की 
राजनीति का केन्द्र हल समय पूमा बना हुआ था। पेशवा के 
दरबार में इंशनी, अफ़गानी, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, डच और अंग्रेज्ञ 
दूत रहते थे । पानीपत की विजय हार बन चुही थी। अहमद- 
शाह दुरानी ने हिन्दुस्थान की र जनीत में भाग न छेने की 
घोषणा कर दी थी । अवस्था यहां तक बदल्ली थी कि कहां तो 
हिन्दुस्थान के ज्ञोग अपने झंगड़ां के निपदारे के लिये बाहरी 
शक्कियोँ को आममन्त्रित करते थे कहां १० मई १७४८ के दिन 
ईरान के शाह ने कम्धार' पर आक्रमण करने के लिये रघुनाथ जी 
भींसले को विसन्‍्त्रण भेजा था | इस दशा में जब अंग्रेज्ञों ने 
साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया तो उनकी खूनी लड़ाईयां हिन्दुओं 
के साथ ही हुईं | गुरखों, सिक्‍खों, राजपूतों, जादों और भराठों 
के भग्नावशेयों पर ही अंग्रेज्ञी राज्य रूड़ा हुआ । स्वय॑ अंप्रेज्ञ 
भी इस बांत को सममते थे कि देशकी वास्तविक शक्ति मुसलमान 
न होकर हिन्दू ही हैं । इसका पता इन्हें १७४७ के प्लासी के 
संग्राम में ही लग गया था । लंड क्रईवब जब सो रहा या तो 
लड़ाई आरम्म हुई और जब बह जागा तो उसमे अपने को 
विभयी पाया । हिन्यू राजाओं को कुचलने के बाद भुसलिम 
नवाबों को आधीन करने भे अगश्नज्ञों को कोई विशेष कठिनाई 
नहीं हुई | इस बात को आन कर कि हमने राज्य हिन्दुओं से 
छीना है; अंग्रेजों ने यह निश्चय किया कि हिन्दुओं में से हि 

भाव नष्ट कर दिया जाये ओर इसके मंगठन को इतना खोखला 
बना दिया जाये कि यदि कभी हिखुओं में यह विचार 
उत्पन्त भी हो कि राज्य हमसे गया है, तो शक्तिहीन होने से थे. 


बावन 


हम 


कुछ कर न सके। इस दशा में प्रथम प्रयास ईसाई पा4दरियों 
द्वारा हिन्दुओं का धर्मपरिवतेन था । परस्तु १८४७ के बिप्रेह 
ने अज्जरेजों के इस स्वप्त को वोड़ दिया और महारानी 
बिस्टोरिया को घोषणा करनी पड़ी कि हम किसी के धर्म में 
हस्तक्षेप न करेंगे। १८४७ के विद्रोह के बाद शब्त्र छिन जाते 
पर भी हिन्दुओं ने हिन्दू राज्य स्थापित करने के लिये सामूहिक 
ओर वैयक्रिक प्रयत्न जारी खखे। वासुदेव पत्नवन्‍्त फड़के से 
लेकर सरदार भगतसिह तक के सभी क्रांतिकारी इसी आवना 
से भरें हुए थे। १८४५७ के बिद्ोह की पराजय के बाद ही घासुदेव 
बलबन्त फड़के ने महाराष्ट्र भें और शमसिंह ने पत्चाब में 
डि्दू राज्य स्थापित करने का यल्न किया। मदनलाल ढींगरा, 
बवीर सावरकर, भई परमानन्द, देशभक्त हरदयाल और सरदार 
भगतसिह--सभी का एक ही उद्देश्य था। ढींगरा ने फाँसी पर 
चढ़ते ससय घोषणा की थी-- एक दिंदू के नाते मेरी यह हार्दिक 
इच्छा है कि में फिर से हिंदुस्थान में पैदा होझ और अपनी मां 
को बन्धनमुक्त करते के लिये बार-बार जन्म धारण करता रहूँ। 
मैंते गीता के संदेश से प्रश्ति हो कर ही ऐसा किया है ।” फांसी 
पर लटकने से पूर्चे भगवसिह ने गाया था-- मां सेरा रख्ज दे 
, ध्षम्ती चोला, जिस रह में रह्क के शिक्षा ने भां का बन्धत 
खोला |?! 

प्रथम प्रयास में विफल्न होकर अक्ञरेजों ने दूसरी चाल चली ! 
इस नवीन नीति के सूत्रधार ल्ाडे मैकाले थे। इनका कहना था 
कि यदि दिंदुओं में पश्चिसीय ढंग की शिक्षा प्रचलित कर दी 
जाये तो वे आप से आप हिंदू धर्म से घृणा करने लगेंगे। मैकाले 
ने अपने दामाद की लिखे एक पत्र में लिखा है कि हिन्दू युवकों 

च्लेपत 


में पशश्चिमीय शिक्षा का अ्वेश होने पर वे स्वतः हो हिए' होने में 
लत्ञायेगे और अगरेजीपने से ग्रेस करेंगे । भकाले की भविष्यवाणी 
सत्य सिद्ध हुई । इस नवीन शिक्षा में दीक्षित हुए लोग हिंदू नाम 
से छूणा करने लगे, मानो हिंदू चोर-पिता का पत्र हों। उन्हें हिन्दू 
धर्म और दिंदू संस्कृति, अंग्रेजों सम्यता के सम्मुख हेथ प्रतीत 
होने लगी । इतना ही नहीं, थे थहां तक बढ़े दि अद्भरेज्ञो राज्य को 
देवीय देना समझने लगे और उसे स्थिर रखने की ग्राथनायें करने 
ज्गे। हिंदुओं के इस पतन को देखकर अक्ञरेक्ष प्रसन्न हुए, परन्तु 
मुसलमान इस अबाह में नहीं बहे। परिणासन: हिंदू की शक्ति 
खणिड़त हो गई और मुसलमान संगठित रहे । ढिंदू की यह 
निबेलता ही अज्ञरेजी राज्य की हृढ़ता का कारण हुई । 

यद्यपि इस नवीन शिक्षा के प्रवेश से +दुओं की नवीन संतति 
में से हिंदुत्व की भावना नेष्ट हो रही थी. तथापि समय-समय पर 
कहीं-कहों दिवू ज्योति चमक उठती थी और एक्राघ ढिंदू' अपने 
खोये स.प्नाज्य को फिर से लेने का यत्न करता थधा। उस समय 
जो कोड खुले रूप में अपने को हिंदू घोषित करता था, सरक़ार 
उसे संदेह की दृष्टि से देश्बती थी। इस नामावशेष दिवू-भावज्ा 
को नष्ट करने के जिये सम श्य८६ में कांग्रेस! नाम से एक 
नवीन संस्था की स्थापना की गई । याद रखिये, बासुदेव बलबम्त 
फड़के के आंदोलन को कुचलने के ठीक बाद ही छांग्रेस की 
उत्पक्ति हुई। प्राश्म्म में ब्रिटिश सरकार ने इसे पाला-पोसा और 
यह ध्यान देने थोग्य बात है कि इसके प्रवतेकों में से एक भारत 
के वायसराय लाड डफरिन भी थे। बहुत समय तक यह संस्था 
हम, बैडरबने आदि ब्रिटिश सिविलियन्स के हाथों में रही। 
बाद में सावजनिक दित की सावता से प्रित हुए देशभक्त भी. 


चौैवन 


इसमें सम्मिलित हुए और काल्ान्तर में यह संख्या भारतीय 
राष्ट्रीय और देशभक्ति की प्रतीक बन गई: परन्तु इस समय तक 
अंभज्षों की - वियाक्त हिंदूबशोधी नीति घर कर चुकी थी। अंग की 
राजनीतिल्लों हारा बनाई हुई शष्ट्रीयता की परिभाषा ही कांग्रेस 
ने अपना ली थी। अज्लरेजों ने हमें बताया कि फ्रांस एक भूमिखंड 
है, इसलिये उस पर रहने वाले प्र च कहल्ात हैं । इसो प्रकार स्पेन 
में रहने वाले स्पैनिश, जमनो में रहने वाले जमेन और इद्धलैंड में 
रहने बाले अज्रेज हैं। ऐसे ही हिन्दुस्थान भी एक भूमिखण्ड 
(7'७सॉएएंशो णाां। ) है अतः यहां रहने बाले हिंदू, मुसल- 
मान, ईसाई, यहूदी-सम्र को मिल कर हिन्दुस्थानी राष्ट्र 
( पिछप्ंगाओं पा ) घनासा चाहिये। एक देश में रहना ही 
शाप्ट्रीयवा के लिये परमावश्यक है, चाहे उस देश के लोगों का धर्म 
भाषा.संस्कृति,सधयता, इतिहास और राजनीतिक महत्वाकांत्षायें 
भिन्‍न ही कर्वा न हों। ऐसी विचारधारा हमारे देश में प्रचलित 
की गई । हिंदुओं ने इस वियार का आदर किया, क्योंकि यह 
जनके विश्वबन्धुत्व के सिद्धान्त से मिल्ता था | इसलिये 
हिंदू भारी संख्या में कांगरेस में स म्सलिस हुए, परन्तु मुसलमान 
प्रासम्ण से ही कांगरेस से दूर रहे और आज तक उनकी यही 
मम्पेवृत्ति है। यह विचारधारा बुरी न थी यदि सुसल्मान भी 
सामूहिक रूप से कांगरेस में सम्मिलित होकर दिवुष्यानी-राष्ट्र का 
निर्माण करते | परन्तु हुआ कुछ और ही | हिंदू तो एक ही रात में 
हिंदू से हिन्दुस्थानी बत गये और मुसलमान आदि हुए, परन्तु सुखल- 
मान सध्य और अन्त सब अवस्थाओं में मुसलमान ही रहे । क्रांतिकारी 
आर कॉाम्रेसी-दिंदू सेकड़ों की संख्या में फांसी पर भूले! हज़ारों" 
अंदुसान में सड़े और लाखो ते बन्दीवास सोगा, परन्तु मुसलमान 


पच्रपत्त 


एक ओर खड़े होकर यह दृश्य देखते रहे। जब हिंदुओं ने इस त्याग 
अज्भरेजो' से कुछ स्वतंत्रता छीन की; तो माट से मुसलमान लपक 
कर आ पड़े और चिल्लाने क्गे--हमारा भाग भीं लाश 
दिंदुस्दानी राष्ट्र न बनने के मागे में सब से बड़ी रुकावट कांम्रेस 
हारा मिर्मित राष्ट्रीय की अ्रांत घारणा ही है। उसने यह 
समझने में भारी भूल की है. कि प्रादेशिक एकता (76०४४०ए४०७/॥ 
एप्रए) धर्म, भाषा, संस्कृति और इतिहास की एकता से कहीं 
बढ़ कर है, परन्तु यथाथे यह नहीं है। अंगरेज़ इंग्लेंड रूपी देश 
में से ही एक राष्ट्र नहीं हैं. अपितु भाषा, इतिहास ओर 
अहत्वक्राछज्ञाओ की एकता के कारण एक राष्ट्र है। यदि राष्ट्रीयता 
लिये एक देश में रहना ही पर्याप्त है तो आज से चार सी 
बजे पूवे भी इज्नलैश्ड एक देश था। उस समय वहां के केथालिक 
ओर प्रोटेस्टेंट परस्पर एक रा बना कर क्‍यों नहीं रहे ९ क्योंकर! 
इज्तंड के कैथालिक एक देश न रहते हुए भी अपने प्रोटेस्टट राजा 
की अपेक्षा रोम के पोष की अधिक चिता करते थे ( क्योंबर इज्ञलंड 
के प्रोटेश्यैंट ने एक देश में रहते हुए भी, अपने रोमन कैथालिक 
जा के होते हुए भी, हर्कंड के राजा विल्ियम की अपने देश पर 
शासन करने के लिये छुलाया था आर क्योंकर हालेण्ड के 
क्ैथोलिक एक देशगरमें रहते हुए भी अपने आटेस्टेट राजा के विभृद्ध 
स्पेन के कैथाल्िक राजा ले जा मिल्ते ? आरस्ट्रिया और हंगरों के 
यूनियन का ही उदाहरण लीजिये। आदेशिक हृष्टि से थे दोनो एक 
(थे और शताब्दियों' तक्क एक रहे, दोनों देशों का राजा भी एक 
रहा | परन्तु भाषा, संस्कृति, इतिहास और महत्वाकाडक्षाओ की 
भिन्नता के सम्मुस्त प्रदेशिक एकता घरी रह गई ओर दोनो देश 
पुथक हो गये । आप कहेंगे कि अब संसार बहुत आरो जिकल गया 


' छप्पुन 


| अब की दुनिया में भाषा, धर्म आदि की बचें राशें के बनते 
बिगड़ने यें सहायक नहीं होतीं । मैं पूछता हूँ कि जसेनी, पोहं 
चैडोसलोचे किदा और आयलेंड के उदाहरण तो आज ही दी 
दुनियाँ के हैं. ! महाप्रुद्ध के पश्चात्‌ मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को दण्ड 
देने के लिये अमेव राष्ट्र के अनेक टुकड़े कर दिये । कुछ जन 
कोस्लोवेकिया में मिला दिये गये और चैक, स्ला४, हंगोरियन, 
पोल तथा सुडेटत जमेनों को एक देश रख कर एक राष्ट्रीयता 
बनाने पर बाध्य किया गया, परन्तु क्या इतमे मात्र से उन्होंने 
एक राष्ट्र बना लिया ? कदापि नहीं, समय पाकर संडेटन जमे नं 
में बिद्रोह किया और अपनी जान खतरे में डाल कर वे अ्भनों से 
जा जिले | ऐसा क्यों हुआ ? सुड़ेटन जसेनों की प्रादेशिक एकता 
वो चैक लोगों के साथ थी परश्तु नहीं, उसकी सांस्कृतिक, ऐति- 
हासिक और राजनैतिक एकता जम्ननों के साथ थी इसलिये वे 
एक राष्ट्र न बता सके । इसी प्रक्रार पोलेंड के जमन प्रादेशिक 
एवचा के रहते हुए भी अपने.पड़ोसी पोल लोगों से स मिल कर 
जनों में जा मिज्ले और यूक्रेनियन रूसियों से जा मिल्ते । स्वयं 
जमनी में ही जमन और यहूदी एक देश में रहते थे। शवाब्दियो 
से बसे हुए होने से यहूदी लोग जम ती के केवल नाग- 
रिक ही न थे, अपितु बड़ घह्ों की पार्लिमेंट और एग्लिक्यूटिव 
के भी सदस्य थे । इसके दोते हुए भी यहूदी जम सों से मिल 
' कर एक राष्ट्र न बस सके । क्योंकि उनकी नस्ल, संसू:/त, इंति 
हास और राजनीतिक इच्छायें जमनो' से मेल ते खाती थीं । परि- 
शामतः वे जमनी से निकाले गये और हज़ारों सील दूर पेल- 
ध्टाईन में रहने वाले यहूदियों से जा मिलते, जिन्हें उन्होंने कभी 
देखा तक ने था, परन्तु जिनके साथ उनका घम , भाषा, सस्ल इति- 


घतावन 


हास और राजनैतिक विचार मित्रते थे। आयलूड के प्रश्न को 
ही लीजिये | आयलेंड और इंगलेंड राजनीतिक दृष्टि में एक थे। 
शवाबिदियों तक दोनों देशों की एक ही पार्लियामेंट रही। अंगरेज़ 
लोग आयरिश लोगों से विवाह करते थे । उनके साथ खाना खाते 
भे । दोनों ही अंगरेज्ञी भाषा बोज्त थे। दोनों का धम भी एक था 
न्तु इन सब एकताओं के होते हुए भी अल्स्टर के अंगरेज्ञ ओर 
आवरिश एक राए न बन। सके । आयरिश लोग इंगलंड से स्वतंत्र 
हो गये । उन्होंने अंगरेज्ञी त्याग कर आयरिश को अपनाया और 
श्रल्स्टर के अंगरेज्ञ अपने पड़ोसी आयरिश के विशृद्ध समुद्र पार 
कर इंगलैंड के अंगरेज्ञों से मिल्ते । क्यों ? आयरलेड तो एक 
देश है. फिर अल्घ्टर के अंगरेज्ञ और आयरिश एक राष्ट्र क्यों न 
बना सके ? उत्तर मिलेगा कि दोनों में जातीय, सांस्कृतिक, ऐति- 
हासिक अर राजनैतिक एकता न थी! सीग्थि का उदाहरण 
अभी ही का है | सीरिया फ्रांस का संरक्षित राज्य ('रैा१80०) 
है। इस के दो भाग हैं । सीरिया और लेबेनन | सीरिया के 
निवासी अ्रधिकतर अरब हैं. जो मुसलमान हैं, और णबेनेमकी 
जनता अधिकतर लैबंटईन है जो कि ईलाई है। एक देश में रहते 
हुए भी दोनों एक गाष्ट नहीं बना सके। दोनों में इतनी उम्रता हैं 
कि सीरिया के अरब. तैवेवीज् से उससे कहीं अधिक घृणा करते 
हैं जितना कि वे विदेशी फ्रैद्य लोगों से करते हैं। उस उप्रता का 
परिणाम यह हुआ है. कि सीरिया दो देशों में बांठ द्था गया है । 
ऐसा क्यों हुआ ९ दोनो' में धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक और ऐति 
हासिक एकता न थी। इतिहास के उदाहरणों को सामने रखते 
हुए सोचिये कि क्‍या फेवल एक देश में रहते मात्र से ही हिन्दू 
मुसलमान मिल कर एक हिन्दुस्थानी राष्ट्र बना लेंगे ! ओर क्‍या 


अठाषन 


दिखू और मुलज़नानों में धामिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक और 

जनैतिक विचारो' की एकता है ? इसे जानने के लिये दो-चार 
उदाहरण ही पर्याप्त होगे। सच १६२० में टर्को पर आक्रमण हुआ 
ओर खिलाफ़त डगमगा उठी । खिलाफत मिटती देखकर देश भर 
के मुसलमान इतने उद्ठिम्न हुए कि वे उसे बचाने के लिए प्राशपन 
से कूद पड़े | ऐसा त्याग मुसलमानों ने सारतीय स्वतम्त्रताके लिये 
कभी नहीं दिखाया । पैलस्टाइन के अरबो' आर यहूदियों में कगड़ा 
हुआ। झगड़ा निपटाले के लिये ब्रिटिश सरकार ने पैक्लेस्टईन 
विभाजन योजना! निकाली । यह सुनते ही हिन्दुस्तानी मुसलमानों" 
से वर तीज आंदोलन किया जैता कि अरबो' ने भी नहीं किया! 
बही मुसलमान जो पैक्षेस्टाईन के विभाजन से विदीणु हो उठे थे 
आज भारत में त्रिभाजन की माँग पेश कर 7ह्ढे हैं। मिश्र, टर्का: 
सीरिया आदि भुसल्िम देशों पर जमेनो' और इटालियनों के भावी 
आक्रमण से भयभीत होकर यहां के मुसलमानों -में १ नवम्बर 
१६४० को. स्वतन्त्रता-दिवस! सनाया ओर उन देशो” छी रक्षा के 
लिये परमात्मा से प्राथनाएं कीं, परन्तु दिन्दुस्थान की स्वतन्त्रता के 
लिये मुसज़ञतानों ते आज तक कथी भी दुआ नहीं मांगी | वायस- 
गाय महोदय आर जिज्ना साध्ब का पत्र व्यबहार तो श्रांछ झोलने 
बाला है | श्रीयुत्‌ जिन्ना कध्ते हैं कि मुसलमान फौज किसी रु सल- 
मान देश के विरुद्ध न लड़ेंगी । कल्पना बोजिए कि यदि श्राज 
श्रफ्रगानिष्तान हिन्दुस्थान पर आक्रमण करे ते मुसलमान फोजे,जो 
भारतीय फोन में आधी हैं, उन्हें न रोकेंगी, भव्युत्‌ वे 'अल्लाहो 
झग्बर! के नारे में सम्पिज्षित होकर मुस्लिम राज्य स्थापित्त 
करने का यपत करेंगी। यह कोई नवीन बात नहीं। खिलाफ़त 
आंद तन के समय अलीबन्धु, अमासुला के आगमन की बाह 
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जोह रहे थे और भारतीय सेनाओं में घार्मिक जोश भी फैला 
रहे थे | यह सब क्यो है ? उत्तर एक है। मुसलमान अपने घर 
के साथ रहने बाले हिन्दू की अपेज्ञा समुद्रों और प्बतों' के पार 
रहते वाले लोगो' से अ्रधिक एचता सम्भते हैं | उनके लिये 
प्रदेशिक एकता की अपेक्षा धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक 
एकता क्यों अधिक महत्व रखती है। स्ही कारण है कि सुसल्त- 
मान, घाहे वह किसी भी संख्या में क्‍यों न रहें, साम्प्रदायिक 
हृष्ठिकोश से ऊपर कभी नहीं उठ सकता । उसके हृदय के अन्त- 
स्तल सें यही भाव काम करता है। अभी फाईमनैंस बिल' पर बोलते 
हुए भ्रीयुत्‌ जिन्ना मे इसी बात की पृष्ठि की है। उन्हों ने असेबली 
में स्पष्ट शब्दो' में घोषणा की है कि “पिछले पच्चीस बषे से मुसल- 

मालो' के दिल्ली' में यही भाव काम फरता है कि मुसलमान अपने 
में एक प्रथक्‌ राष्ट्र हैं। इसी आधार पर लखनऊ पेक्ट' किया 
गया और इसी आधार पर सिन्ध को बम्बई आन्‍्त से प्रथक्‌ 
किया गया | सिम्त्र की प्रथकता के लिये बाहरी तौर पर चाहे 
कोई कारण बताया गया हो, परन्तु इसका असली कारण यही 
था।” जिन्ना साहब के इन शब्दो' पर किसी प्रकार की टिप्पणी 
की आवश्यकता नहीं है । 

भुप्तलमानों' की इस मनोधृत्ति के होते हुए गांधी जी एक शअदू- 

भुत्त सिद्धांत को लेकर भारतीय राजनीति में प्रकट हुए। उन्होंने 

घोषणा की हिन्दू मुसलिम ऐक्य बिना स्वराज्य अ्रसम्भव है । 

' सुनने में यह बात बहुत आकर्षक थी, परन्तु गांधी जी के इस 

सिद्धांत ने हिन्दू -मुसलिम समस्या और भी पेचीदा बना दी | इस 

नारे को हिन्दू मुसलमान और अंगरेज्ञ तीनोंने सुना और तीनो 

पर इसका भिक्न-सिन्न प्रभाव पड़ा। हिन्दुओं ने सोचा '६० करोड़ 


साड 


हिन्दू तो शक्तिदोन हैं। जब ८ करोड़ मुसलमान हिन्दुओं से 
मिलेंगे तभी हिन्दू एक शक्ति बनेंगे ।” वे हिन्दू जिन्होंन भूतकाल 
में अफेशे ही ग्रक, शक-हूण और मुग़लों का सामना किया था, 
हजारों युद्धों में बड़ी बीरता से लड़ कर विदेशियों को खदेड़ने के 
कारण विक्रमादित्य! की पदवियां घारण की थीं, जिन हिन्दुओं 
ने विदेशियों से लोहा लेकर दिखाई बीरता की स्प्ृति में. विक्रम 
सम्बत! चलाया था और निन हिन्दुओं ने वे पर बषे, सन्तति 
पर सन्तति तथा शताब्दी पर शताब्दि चोट होने पर भी 5ई चोट 
लगते से पूरब पुरानी भर जाने के कारण यह प्रमाशित किया 
था कि विजेता की शक्ति बिजित के सम्मुख हार गई है. ( 7॥० 
एछ॥ए 6 0 उलाएण एव. एकफ8९० परध्ा 
$&00 शांधक077 0$॥6 शांण07 ) फहडीं में अब इतनी हीन- 
भावना ( 0ण०७।ए 0०7फ्ो०्ड ) उत्पन्न हुई है. कि वे अपने 
पर होने बाले अत्याचार का भी प्रतिकार नहीं करते। हत्या, अप- 
हरणा, लूटमार सब कुछ उन्हें एकता के नाम पर चुप चाप सहने 
को विवश किया जाता है। दूसरी ओर जब मुसलमानों ते गांधी 
जी की यह घोषणा सुनी तो मुस्लिम नेताओं ने अपने साथियों 
को इकट्ठा कर के समझाया “भाइयों ! हम लोग तो अभी तक 
अन्यकार में पड़े हुए थे। हम अपनी शक्ति को ही न पहचानते 
थे। ८ करोड़ मुसलमान बड़ी भारी शक्ति हैं। देश की स्वतन्त्रता 
हमारे ही कारण टिकी हुई है। हमें अपनी शक्ति की पूरी कीमत 
क्लेनी होगी ।” इस नीति के अनुसार मुसलमान एक ओर खड़े 
हो गये। उन्हों ने निश्चय क्रिया कि अब उन्हें त्याग करने की 
आवश्यकता नहीं है। हिन्दू लोग सरकार से क्ड़कर जो छुछ 


० 


' प्राप्त करेंगे उस्त में स्ले उन का हिस्सा तो उन्हें. मिल ही जायगा । 
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अंग्रेजों ने भी गांधी जीकी घेषणा सुत्री। टर्डो की लड़ में 
'बिल्लाफ़त आन्दोलन! के कारण त्रघ्त हुए अंग्रेजों मे निम्धय 
किया कि यदि स्वराज्य एकता से ही आना है. तो दम उसे हर 
सम्मब उपाय से रोकेंगे । न होगी एकता और ने मिलेगा स्वराज्य, 
महोगाबांस और न बजेगी बाँसुरो । इस प्रकार गांधी जी की 
नीति से दिगदुओं में हीत-भावना- मुसलमानों में उत्कुष्ट-भावना 
ओर अंग्रेज्ञों में विभेद-नीति ( !)णां0० 800 +प७ / को पूरे 
ज़ोर से चलाने का त्रिचार उत्पन्न हुआ! परिणामत: जब जब 
कांग्रेस की ओर से एकता के लिये प्रयक्ष किया गया वह विफल 
गया। क्योंकि बहां मुसलमान देशभक्ति के भाव से न आकर सोदा- 
मनोवृत्ति से आये ओर इस सौदागरी में ऊँची बोली सदा अंग्रज्ञों 
की ही रही | लखनऊ का सममोता, इलाहाबाद का एकता सम्मे- 
लन, गोलमेज्ञ परिपद--सब का फल कुछ न निकला | ब्लैंक चेक, 
विशेषाधिकार, व्यवस्थापिका सभाओं में मुस्लिम सदस्यों की 
निश्चित संख्या, नौकरियों में अनुपात से अधिक भर्ती, मुस्लिम 
मनोरज्ञन के लिये दिन्दुओं पर अत्याचार--इन सब बातों से 
साम्प्रदायिक 8प की अग्नि और अज्बल्षित हो उठी। एक जाति 
को उसके अनुपात से अधिक देने का अभिप्राय यही है कि दूसरी 
जाति के उचित अधिकारों को छीना गया है । इस नीति से यह 
खाई जो दोनों जातियों के बीच पहले से विद्यमान है. निरन्तर 
चोड़ी होती गई है । (६३४ के नये शासन विधान में हिन्दुओं 
ने बहुमत से कांग्रेस को बोठ दिये ओर मुसलमानों के बाट 
अधिकतर मुस्लिम लीग को मिल्ले । परिणामत: आठ प्रांत में 
कांग्रेसी मंत्रीमण्डल बने आर विरोधों दल मुस्लिम लीग का रहा। 
कांग्रे सी राज्य को हिन्दू राज्य कह कर बदनाम किया जाने ब्ेगा। 


बासठ 


समस्त <लू-बहुमत प्रास्तों में मुस्तिम लोग ने चिद्दाना शुरू किया 
कि हिख्दृ प्रांतों में मुसलमान सताये जा रहे हैं। इनबी इस 
चिल्लाहट में मुस्लिम-बहुमत प्रांतों के वे मुसलमान जो अभी तक 
मुस्लिमल्ीग में सम्मिलित न थे ओर जो चुनाव में भी मुस्लिम 
ल्लीग के विरुद्ध खड़े हुए थे, आवर मिलन गये। सर सिकन्द्र, 
मो० फजलुलहक़ यूनस आदि ने मुस्विम लीग की माँग का 
समर्थन किया | वह मुस्लिम लीग जो ४-५ बपे पूष राजनीति में 
विशेष मदत्व न रखती थो,. देखते ही देरूते कां+ सी शासनक ल॑ 
के दो ही वर्षों में, बहुत शक्तिशाली संस्था बन गई। इस बढाने 
मुसलमानों ने समस्त भारत में अपना दृढ़ सज्भठन कर लिया। 
मुसमलप्तानो' के शोर को कम करने के लिये कांग्रे सी मंत्रिमंडलो' से 
हिन्दुओं के धरम. आषा, संस्कृति और इतिटास तक पर चोट की 
ओर क्ीं-करदीं पर तो हिन्दुओं को उनके नागरिक अधिकारो' से 
भी वंचित कर दिया। परन्तु कॉम स ज्यो-ज्यो' कुकती थी स्यो-त्यो' 
मुमलमान और अधिक शोर मचाते थे, क्योंकि वे जानते थे ।क 
कांग्रेस एकता के पीछे पागल है । हालत यहां तक बिगड़ी कि जब 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो' ने त्यागपन्र दिये तो झुसलभानों ने मुस्लिम 
क्लीग की अध्यक्षता में 'मुक्ति दिवस! सनाया ओर परमाष्पा 
से प्राथता की फिये मम्धिम्णडल फिर न लौटे । मि० जिन्ना ने 
बायसराय से प्राथंना की कि वे रशिदू-बहुमत प्रांतो' में मुसल- 
मानो' के ठु:खो' की जांच के लिये 'रायल कमीशन' बुलायें । जब 
कांग्र सी नेताओ' ने कहा कि मुसलमानों को जो दुःख हे वे हमें 
बतायें, तीसरी विदेशी शक्ति के पास न जायें तो जिन्ना साहब ने 
स्पष्ट कह दिया कि तुम कुछ हस्ती नहीं रखते । असली शक्ति 
ब्रिदिश सरकार है, अतः मैंने अपनी शिकायतें वायसराय महोदय 
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को बंता दी हैं। मुस्तित लीग फी यह फटकार घुनकर बही 
कांग्रेसी नेवा जो ब्रिटिश सरकार को बेइसान बताते थे, अब गब- 
नेरो' से फर्याद करने लगे कि आप ही बताइये कि हमने मुसह्ल- 
सानो' पर अत्याचार क्रिया है था नहीं ) गवनेगें से प्रमाणपत्र 
पाने के लिये कांग्रेसी नेता व्याकुल हो उठे | कांग्रेसी लोग गब॑- 
नेरों का अँद्र ही ताक रहे थे कि लाहौर में मुस्जिस लीग के अधि- 
वेशन से प्रि० जिन्ना कद्ते सुनाई दिये--अब मुसल्पान अल्प- 
मत बनकर किसी दूसरे के नीचे रहने को तय्यार नहीं हैं| सुसल्न- 
मान अपने ही में एक राष्ट्र हैं। इसलिये हम अपने लिए एक 
राष्ट्रीय घर चाहते हैं. । हिंदू-मुस्लिम समस्या का हल यही है. कि 
भारत के दो छुकड़े कर दिये आये--हिंदुस्तान और पाकिस्तान | जो 
लोग हिंदू-मुस्लिप समस्या का हल करना चाहते हैं उन्हें इस मांग 
को सानने में आनाकानी नहीं होनी चाहिये ।? कांग्रेस ने विधान 
निगांक-परिपदू: ( 00500प्रछश0 /88०४४9ए ) की मांग की, 
भुसलमानों ने उसका विरोध किया। कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार की 
सांग पर उत्तर आई | भुसलमानों ने उसे (शफ्राक्मणाए 
सिफतिप ए७]०४४9 ) यह हिंदुओं का स्थिर बहुमत होगा कह 
कर ठुकरा दिया। श्रो राजगोपालाचारी ने स्पोडिज्न आफर! दी 
कि जिसे सुस्लिप्रक्षीण भारत का प्रधानमंत्री बसाना चाहे बना ले, 
परन्तु मुसल्नमानों ने इसे भी असम्तोपजनक कह फर फेक दिया 
ओर अपनी पाकिस्तान की मांग पर डठे गहें। मुसत्वभानों की 
हृदता से घबरा कर कांग्रेसी नेता यहां तक कझ्ुफ़े कि उन्होंने 
पाकिस्तान की मांग भी मानती आरम्भ कर दी । गांधी जी ने कहा 
कि हिन्दुस्तान एक सम्मिलित परिवार है, यदि कोई प्रथक्‌ ही होना 
चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। राजगोपाज्षाचारी 
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साइब ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि मुसलमान डे हो रहेंगे 
तो शृहयुद्ध को रोकने के लिये पाकिस्तान की माँग भी हमें 
माननी ही होगी । कहाँ तो अमेरिका के प्रधान अन्नाहम सिंकत 
हुए जिन्हने शृदयुद्ध स्वीकार कर अमेरिका को टुकड़े होने से 
बचा लिया और कहदों ये भारत के नेता हैं. जो गृहयुद्ध के डर से 
देश को ही कटवा रहे हैं ? में बताना चाहता हूँ कि इस देश में 
आज भी एक झज्राहम लिफस विद्यमान है। उसका नाप बीर 
सावरकर है। बह गृहयुद्ध की घमकी के होते हुए भी सारत के 
टुकड़े ने होने देगा! । यदि किसी ने हिन्दुस्थान को पाकिस्तान 
बनाने का यह्न किया तो इस देश की एक-एक गली हल्दीघाटी 
बनेगी और एक-एक हिन्दू बचा राणा अ्ताप बन कर लड़ेगा। 
आज भि० जिन्ना हमारी भारत माँ की छाती पर चढ़े उसे काउमे' 
पर उतारू हैं। पास में खड़े कांग्रेसी नेता यूहयुद्ध के भय से चुप- 
चाप हैं परन्तु बीए सावरकर आते हैं. और जिन्ना से कहते हैँ 
कि छुरी भेरी छाती में मार, पर मेरी माँ के ठुकड़े मत कर । 
गाँवी जी तो जिन्ना के राज्य को भी भारतीय बताते हैं। इसलिये 
उन्हें उस राज्य में. रहने में कोई आपत्ति न होगी, परन्तु हिन्दू 
का राज्य उनके लिये स्वदेशी नहीं है। इसलिये यदि उन्हें कोई 
भारतीय मुसलमान शासन करने को न मिल्षेगा तो वे अमीर 
अमानुल्ला को ही भारत का राजमुकुट देने पर राज्जी हो जायेंगे। 
हमारे लिये तो जिन्ना का शब्य औरांज्ञेबी राज्य ही होगा, क्यों कि 
उसकी भावना भारतीय नहीं है। इसलिये कीई न कोई हिन्दू 
शित्राजी बन कर उस राज्य का अंत कर एक बार फिर से हिस्दू- 
पाव-पादशाही स्थापित करेगा। सेरा यह सब इतिहास बताने का 
अशिग्राय यही है कि मुसलमान हिन्दुओं के साथ प्रित्ञ कर एक 
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राष्ट्र बनाने को तैयार नहीं हैं। उनके लिये प्रादेशिक एकता की 
अपेक्षा धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता कहीं अधिक 
महत्व रखती है। यही कारण है कि यू० पी० के मुस्लिम विद्यार्थियों 
की सभा में भाषण देते हुए मो० फज्नलुलहक ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा था “706 प्र$ वैद्य) 48 छ0078 ७09 शशह2” अर्थात्‌ 
हम मुपलप्रानो' के लिये इसलाम सर्बोपरि चीज्ञ है। इसीलिये मौ० 
शौप्तअल्षी ने गन्दे से गन्‍्दे मुसलमान को गाँधी से श्र बताया 
था और इसीलिये मोपल्ाा विद्रोह के नेता श्रत्षि मुसलियर ने' 
कहा था कि हिन्दू मुस्लिम एकता का एक ही उपाय हैं; सब 
हिन्द मुसलमाव बन जायें और जो बनने से इन्कार करते हैं. वे 
देशद्रोही हैं अत: मार देने योग्य हैं। अलि मुसलियर ने यह साफ़- 
साफ़ कह दिया, परन्तु दूसरे मुसलमान इसी बाव को चिकनी- 
चुपड़ी भाषा में कहते हैं । परन्तु अभिप्राय सभी का एक है कि था 
तो इस वेश के डुकढ़े कर दिये जायें अथवा इस देश में मुस्लिम- 
राज्य स्थावित किया जाय | यह बात अब केवल काराज के पन्नों 
में हीन रद कर किया में भी आ रही है। भाषा, पहरावा, बोल- 
चाल, रइन सहन; प्रत्येक बात में मुसलमान अपने को हिन्दुओं" 
से प्रथक्‌ कर रहे हैं। शहरो' में मुस्लिम और हिन्दू मुहल्ले प्थक- 
प्रथक बस रहे हैं | मिलो' में हिसू ओर मुसलमान के जिये मिन्न- 
भिन्न प्रकार का कपड़ा बन रहा है। मकान, दिलू और मुसलमानों 
के अलग-अलग नमूने के तैयार हो रहे हैं । स्कूल और कालेज 
बिन्दू-मुसलमानों के ज्ुदा-जुदा खुल रहे हैं। जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र 
- थे मुसलमान अपने को हिन्दू से प्रथऋ दिखाने के अयल्व में हैं। 
अवस्था यहाँ वक पहुँच गई है कि मुसलमांव इस देश को अरब 
ओऔर इरान के ढर्र पर ज्ञाना चाहते हैँ । कुछ बषे हुए जब मि० 
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जिन्ना कराची पहुंचे तो स्वागत्त में शहर को अरबी ढक्ल से सजाया 
गया। तारकोल की सड़को' पर रेता बिछाया गया | खजूर के पेड़ 
लगाये गये। जलूस में ऊँटो' की कतार थी ज्ञिन पर अरबी पह- 
राबा पश्ष्ते हुए सवार बैठे थे। यह मनोश्रत्ति स्पष्ट बता रहीं है कि 
इस देश में एक नहीं, दो जातियाँ रहती हैं। उन दोनो' में सांस्क- 
लिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और भाषा सम्बन्धी ऐक्य असम्भव 
है । हाँ, राजनीतिक ऐक्य हो सकता है। हिन्दू इस देश के शासक 
होंगे और मुसलमानों को उनके अन्नपात से स्थान दिया जायगा 
तथा उनकी भाषा, संस्कृति ओर ध्म की पूर्ण रक्षा की जायेगी । 
अत: अब हमारी मुसलमानों के प्रति यही नीति होनी चाहिये--- 
“यदि तुम्र आते हो तो तुम्हारे साथ, यदि नहीं आते वो तुम्हारे 
बिना ही, और यदि तुम विरोध करते हो तो उसके होते हुए भी 
हम हिन्दू लोग स्वतन्त्रता की लड़ाई उसी वीरता से छड़ेंगे जेसी 
कि भूतकाल में हम लड़ चुके हैं” इसमें सन्देह नहीं कि इस 
भीति पर हमें सारी स्याग करना होगा। हमारे ऊपर भयंकर 
आधात भी होंगे, पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है । 
संसार की कोई जाति बलिदान के बिना नहीं बनी । नाज्ी लोग 
जो आज संसार की सर्वोच्च शक्ति बने हैं, एक दिन था जब जमनी 
में ११०१२ नाजी एक ही दिन में' गोली से उड़ा दिये जाते थे। 
उस समय नाज्षियों की दशा हिन्दुओं से भी बुरी थी। नाज्ियों को 
सभा करता भी दूभर था। सभाओं पर प-थर फेंके जाते थे, 
आग लगाई जाती थी। सभी ओर हार ही हार दिखाई देती थी । 
यहाँ वक कि स्वर ह्िंटलर निराश होकर अपने को शूट करने के 
लिए हाथ में पिस्तौल लिये धूमता था। क्‍या इससे नाज्ी-बत 
शान्त हो गया ? कंभी नहीं, उन दिनों के त्याग मे ही आज़ की 
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भाजी-शक्ति का निर्माण किया है । अंगरेज्ञ ल्ञोग नाँवे, बेह्लियम, 
फ्रांस, सोमालीलेंड--सब जगह परास्त हुए, परन्तु क्‍या इससे 
अंगरेज्ञी भावना मिट गई ९ कदापि नहीं। आज भी अंगरेज्ञ के 
एक-एक बच्चे को यह विश्वास है कि नेपोलियन की तरह हिटलर 
को भी हम किसी नवीन वाटरलू के रणाज्षेत्र में परास्स करगे। 
अपने ही इतिदास को देखिये। कितसे ही सिक्ख गुरु बलि चढ़ 
गये। शुरू गोविशर्द और उनके चारों बच्चे सारे गये। बब्दा का 
भी प्राशान्त हो गभा। फरुखसियर के राज्य में अस्सी-अस्सी 
झुपयों में सिकल्ोों का सिर बिहुता रहा, परन्तु कया इससे सिक्ख- 
भावता सष्ट दो गई ? नहीं, यह सब होने पर भी रणजीतसिंह 
के नेतृत्व में पश्चाब में, वह सिक्ख राज्य कायम हुआ जिसको 
घाक आज तक अफ्रगानों के दिल्ली पर विद्यमान है। शिवाजी 
ने भुगलों से जिद्रोह किया। वे स्वयं लड़ते-लड़ते मर गये। 
शम्माजी का वर्ध किया गया। सानाजी, संताजी, घाजीप्रशु 
एक से एक योद्धा काम आ गये। पानीपत का संग्रास भी 
मराझे हार गये। मद्राष्ट्र का कोई घर ऐसा न था जहाँ नवयुत्रती 
देवियाँ पति-वियोग में अपने हाथों से चूड़ियाँ तोड़ कर विधवा 
ले बनी हो। कया इतसे से ही शिवाजी की भावना समाप्त 
हो गई ? कदापि नहीं । यह सब कुछ हो चुकने पर भी मराठे 
फिए उठे । उन्होंने लाहौर जीता, दिल्ली जीती, झुल्तान छीना 
झीर अटक तक के किसे पर एक दिस विजयी गेरूवा ध्वज 
फदरा दिया। मराठे सिन्धु नदी से दक्षिण समुद्र तक के अधिपति 
बन गये। एक बार फिर से हिन्दू राज्य स्थापित हो गया । याद 
रखिये, सिन्‍्व, फ्रटियर और बड्ाल के दिव्दुओं का बलिदान कभी 
व्यर्थ न जायगा | उनके रक्त की गिरो एक-एक बूंद हिन्दृध्यज हो 
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कर लहरायेगी | यह देश सदा हिन्दुस्थान ही रहेगा--कभी 
पाकिस्वान बनने नहीं पावेगा || 


विन-ल्‍3न>कन--+-न«न८न-नअमन्‍«न न 


[ यह साषण श्री प॑+ चन्द्रपप्त जो वेदासंकार मे सेर5-बन्दीगृंद से दीं; 
झास का अनन्‍्दीबास समाप्त कर दिल्ली पधारने पर दिया। | 


घइनसर 


कंलंकत्ते में घर्मतज्ञा साम का एक बाज़ार है। उसे जहां 
चित्तरंजन एवेन्यू मिलता है, यहां एक मस्क्िद है। मस्जिद के 
सम्मुख एक छोटा सा मैदान है | मैदान पर श्रति साथंकाल फूल 
ओर चित्र बेचसे वाले इकट़ें द्ोते हैं। इन बे बने वालों में भारतीय 
के अतरिक्त चीदी और जापानी भी होते हैं। बहुत दिन नहीं 
बीते, में उघर से जा रहा था। सहसा एक चीनी मद्दिला आगे 
बढ़ी और मेरे सम्भुख एक चखिन्न रख दिया। पमेंने ऊपर-नीचे, 
दायें बायें, सभी शोर देखा उस पर कुछ न लिखा था। वह देवी 


चसत्तर 


चुत थी | मुँद से कुड न बोलती थी। संकेत करना भी उसे अभीष्ठ 
न था| उप्त चित्र का उत्तर वह मुझ से ही चाहती थी । व छुओ ! 
वह किसी देवता या सद्रात्मा का चित्र न था | अभिनेता व अभि- 
नेत्री की भावना उससे कोसों दुर थी। उस चित्र के बीच में एक 
छोटा सा शिशु बैठा था और दोनों ओर दो मनुष्य खड़े थे, जो 
जसे अपनी २ ओर आने का संबेत कर रहे थे | इस चित्र में उस 
देवी ने कया भाव भरा था, सो में नहीं जानता | सम्भव है उसने 
शिशु को चीन के रूप में और दो व्यक्तियों को रूस और जापान 
के रूप में चित्रित क्रिया हो | परन्तु में तो बह भाव बताना चाहता 
हूँ जो उसे देखते ही मेरे मन में उठा | मैने इस दिव्य शिशु को 
भारत रूप में ओर दो व्यक्तियों को दो भाषाओं का प्रतिनिधि 
जाया | एक दिन्‍्दी का और दूसरा उद़ें का। एक वीर-शिरोमणि 
सावरकर और दूसरे मुहम्मद अज्ली जिन्ना। आज़ विचारना हैं 
कि भारत रूपी शिशु दोनों में से किसका अलुसरण करे ? 


मुस्लम शासकों का हिन्दी प्रेम 


श्रीयुत जिज्ना ओर उनके साथियों का कहना है कि हिन्दी 
हिन्दुओं की भाषा है मुसलमानों की नहीं, मुसलमान तो छद 
ही बोलते हैं अतः उठे ही भारत की राष्ट्रमापा हो सकती है। 
| तक इतिहास और न्याय की मांग है मुझे दुःख से कहना 
पढ़ता है कि में इस कथन में तनिक भी सचाई नहीं पाता हूँ। 
यदि २००-३०० बे पीछे के भारतीय इतिहास पर हंष्टिपात किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि मुस्तिस फाल में हिन्दी को वह स्थान 
प्रात था जो आज ब्रिटेश राज्य में भी उसे ग्राप्त नदीं है। मुस्लिम 
शाप्तक हिन्दी से उतना ही प्रेम करते थे जितता फ्रारसी से। वे 


इकहसर 


हिन्दी पर इतने रीमे कि उन्होंने अपने सिक्कों तक पर उसे स्थान 
दिया । छुमुबुद्दीन ऐबक से लेकर पानीपत की प्रथग लड़ाई अर्थात्‌ 
४८६ हिज़री से लेकर ६६४ हिज्ञरी तक ३७४ वर्ष होते हैं। इस 
बीच में १६ सुल्तान हुए ओर एबक, खिलजी, तुगलक, सेय्यद॑ 
ओर लोदी--इन पांच घरानों ने शासन किया। इन पठान 
शासकों के सिक्कों पर निरफवाद रूप से देवनागरी अछ्रों और 
हिन्दी का प्रयोग हुआ है। सब के नामों के पूर्व श्री? शब्द का 
व्यवहर है | स्मरण रहे यह वही 'ओऔ्री' शब्द है जिसके प्रयोग से' 
ज़िन्ना और उनके साथी आज नाक-भों चढ़ाते हैं ओर जिसे वे 
कल्लकता विश्वविद्यालय के प्रतीक-चिन्ह्‌ ( सील ) पर भी देखना 
पसन्द नहीं करते, परन्तु इन्हीं के पूजज आज से छुछ ही वर्ष 
पूवे इसी शब्द को अपने नाम के पूथे तगाने में गोरब समझते 
थे। वे 'मियाँ! या 'मीलबी” कहतलाने की अपेक्षा 'देव:”, बीरः! 
हिमीर:), “आसाकरी' आदि कहलाना अधिक शचिकर मानते थे 
यथा--श्री हमीर मुहम्द साम', झुरिताण श्री समसदीना, श्री 
सुलतां गयासुदी! आदि | इतसा ही नहीं, मुहम्मदगोरी तो ओर 
आगे तक गया | उसने १०२७ ई० में लाहोर से एक खचाँदी का 
सिक्का चलाया था जिसके एक प्रष्ट पर नागरी लिपि में संस्कृत 
भाषा में यह बाक्य खुदा है “अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार सृपति 
महमूद”! ओर दूसरे प्रष्ट पर है--अयम टंकम महमूद पुर लाहोर 
घटिते द्विजरियेन संबति ४१८ ।” मुगलकाल में सम्राटों की ओर 
से पारितोषिक हूप में जो पदक अमीर-उमराबों को बांदें जाते थे 
उस पर भी हिन्दी और देवनागरी अक्षरों को स्थान था । में पूछता 
हूँ क्या यह मुस्लिम शासकों का हिन्दी के प्रति दृढ़ अनुराग का 
परिचायक नहीं है ? इन ६००-७०० वर्षों से भारत में जिम्ता 


बहत्तर 


जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो उन के दिसदी-प्रम को छिल्न- 
भिन्न करता। राजनीति की दृष्टि से भी यदि मुसलमानों को इस 
देश में शासन करना था और प्रजा का सहयोग प्राप्त करता था 
तो उन के लिग्रे आवश्यक था कि वे इस देश की भाषा हिन्दी 
को अपनाते । जिस भाषा को मुस्लिम शासको' से बिना किसी 
दबाव के स्वयं सिक्का' तक पर स्थान दिया और जिसके प्रयोग में 
न केवल आत्सीय आनन्द, अपितु गौरव भी अनुभव किया उसे 
कोन स्यायप्रिय व्यक्ति केवल हिन्दुओं की भाषा कह कर ठुकरा 
सकता है ? 
हिन्दी लोकभावा तथा शाजभापा के रूप में 

यह एक सर्व बिदित तथ्य है कि एक समय था जब भारत 
की रशाजभाण और सम्मबत: लोकभापा भी संस्कृत थी। इसका 
प्रभाव मुहम्मद गौरी के सिक्‍के पर खुदे वाक्य से स्पष्ट है, परन्तु 
धीरे-धीरे यह प्रथा बदलने लगी। स्वेसाधारण में संस्कृत के 
स्थान पर प्राकृत का प्रचार होने त्वगा। यही प्राइत कालक्रम 
से हिन्दी के रूप में बदल गई। मुसत्मारों के आगमन के 
सम्रय्म प्राफृत हिन्दी का रूप घारण कर सवसाधारश को भाषा 
बन रही थी और शासक लोग जनता से सम्पर्क रखते के लिये 
लोकभाषा को राजभाषा के रूप में अ्रपना रहे थे। १६वीं से 
क्लेकर श्८वीं शत्ताब्दी तक के अनेक विदेशी व्यापारियों और 
प्रचारकों ने अपने लेखों सें इस बात की पुष्टि की है: 

(क) सब्‌ १७२७ में हैमिल्टन लिखता है-- “में हिन्दुस्तानी 
में बोल रहा था जो मुग़लों के पिस्तृत राज्य की प्रचलित 
भाषा है| 

(ख) सब १६०७ जेरोम ने आगगरे से पादरी कोर्सों के 

बेहतर 


वियय में लिया है--+जत ने फ्रारसी भाषा सीख ली है और 
हिन्दुस्तानी सीखनी आरम्भ कर दी है. जो इस देश की भाषा है । 
उस की ज्ञानपिपासा ओर योग्यता ऐसी है कि वह शीघ्र ही अरबो 
पर भी अधिकार प्राप्त कर लेगा ।! 


(ग) सन्‌ १६६७ में बालेण्टीन हिन्दुस्तानी आषा की चचा 
करते हुए लिखता है--ऐेबिसीनियां का राजदूत इस भाषा में 
बातचीत करता था और ट्रिव्पुआ के गवनेर का मन्‍्त्री उसका 
अभिप्राय समझा था ।7 


(ब) सम १६७३ में फ्रायर लिखता है--“दरब[र की भाषा 
फ़ारसी है और जनता की भाषा हिन्दुस्तानी है ।” 


(छ) १४८९ में पादरी ऐक्चा वीवा अपने पत्र में लिखता 
है-- जब में अपने दुभाषिये डोमिंगो पिरीज्ञ का एक हिन्दुस्तानी 
सखी से विबाह करा रहा था तो में तो फ़ारसी बोलता था और 
बादशाह अकबर जो वहां विद्यमान, था, फ़ारसी बाकयों का 
हिन्दुस्तानी में अनुवाद करता जाता था ।” 


(च) (८३३ में आम लिखता है--“पाॉंडीचरी के दो 
कोंसिलर कैम्प में गये हैं। उन में एक अच्छी तरह हिन्दुस्तानी 
ओर फ्रारसी जानता हैं, क्‍योंकि सुलतानों के दरबार में यही दो 
भापायें व्यवहार में आती हैं |” 


ये उद्धरण जरतत् रायन एशियाटिक सोसायटी” बल्ाल 
सन १८८६ हाब्सन जाब्यन से उद्धृत किये गये हैं। इन उद्धरणों 
में 'हिन्दुस्तावी' शब्द 'जबू” के अर्थ में अ्युक्त न हो कर उस भाषा के 
छिये आया है जो अस्वो-फारती से अतिरिक्ष व्यवहार में आती 


चोहन्तर 


थी, जिसे हिन्दू तथा मुसलमान दोनो' बोलते थे और जो जोक- 
भाषा के साथ-साथ राज्य में भी आदर पातो थी। यह निम्चित 
ही हिंदी! थी। यह बात इद्धरणो' की भाषा से ही पृष्ठ हो जाती 
है. कि बड़ (दी है अथवा उर्दू” 


हिन्दी के उत्पादक सलमान भी थे 

मुसलमानो' का दिन्दी प्रेम यहीं तक नटरीं रुका। उन्हों ने 
अपनी प्रतिमा के चमत्कार भी हिन्दी में दिखाये जिनके लिए 
आज भी हिन्दी साहित्य अपने को गौरवान्कित अनुभव करता 
है। मुस्लिम काल में लगभग ३६० मुस्लिम लेखक ऐसे हुए 
जिन्होंने हिन्दी को अपनाभा। ये सब दिंदू से मुसलमान न बने 
थे । इन में से अनेझ़ों बिदेशी थे और यदि ये सब मत-परिवर्तित 
हो मान लिये जाये तो ८ करोड़ मुसलमान क्या अरब और ईरान 
से आये हैं ? इनमें से भी तो ६०९/ कन्बदे हैं. और केवल १०९ 
विदेशी हैं । इनको भी यहां रहते हुए इतना समय बीत गया है 
कि इनकी आपा और इतिहास वही हो गया है. जो इसके पड़ीसी 
हिन्दू का है। अब थे सी स्वदेशी बन गये हैं। इसको भी बही 
अधिकार प्राप्त हैं जो हिन्दू ओो प्राप्त हैं। मुसलमानों को दो में से 
एक विकल्प खुनमा होगा । या तो वे अपने को विदेशी भानें तब 
उन्हं अधिकार मांगने का अधिकार नहीं और यदि अधिकार 
मांते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वे अपने को भारतीय 
सममते हैं। जब भारत य हैं तो उन्हें अपनी भाषा भी भारतीय 
बतानी हागी। आगे छुछ सुस्ज्ित कवियों की कविताएं दी 
ज्ञाती हैं जिन में भाषा के साथ-साथ आरतीय की भाबों भी सुन्दर 
ऋज्ञक हे कक ह है 


पत्रततर 


(क) भीर खुसरो, १४वीं शवाब्दी--- 
आदि कठे से सबको पाले, मध्य कटे से सबको घाले | 
अंत कटे से सबको भीठा, खुसरो' में आंखों डीठा | 'कागल! 
(ख) मलिक मुद्प्मद जायसी, १६वीं शताब्दी-- 
सरवर-तीर पदमिनी आई, खोपा छारी केस मुकल्ाई । 
ससिमुख अंग मलयगिरि बासा, नागिन माप कीन्द चहुंपासा ॥ 


(ग) अकबर शाह १७वीं शत्ताब्दी-- 
जाकों जस है जगत्‌ में, जगतू सराहै ज्ञाहि। 
वाझो जीवन सफल है, कहत 'अकब्बर! साहि || 
(घ) रहीम ( अब्दुल रहीस खानखाना ) १७ वीं शत[ब्दी--+ 
खित्रकूट में रमि रहे, (रहिसन! अवध नरेश । 
जा ये विपदा परत है, सो आवत यहि देश | 
धूर घरत निज सीसपे, कही रहीम! केहि काज । 
जा धूरी मुनि पतनी तरी, सो ढूंढत गजराज |) 


रहीम ने संस्कृतमय हिन्दी में भी पश्च-रचना की । उसे भी 

देखिये :-«« 

फलित कलित माज्षा या जवाहर खड़ा था, 

चपल चखनवाला चॉदनी में खड़ा था। 

कठि-तट बिच मेला पत्ती सेला नवेला, 

आत्षवन अलबेजञा यार मेशा अकेला॥ 
(७) रसखान, १७ वीं शताब्दी--- 
समोर-पखा सिर ऊपर शाखिहों, गुंत्र की माल गक्के पहिरोंगी। 
ओड़ि पिताम्बर ले लक्कटि बन, गोघन ग्वारत संग फिगेंगी। 
भाव तो मेरा वही रसखानिः सो, तेरे कह्ठे सब स्वांग भरोंगी। 


छद्तर 


था मुरली मुरलीघर की, अघरान घरी अधरान घधरोंगी॥ 
आपि ख-- 
था लफुटी अर कामरिया पर, राज तिहँँ-पुर को तजि ढारों। 
आठहुं सिद्धि नवों निधि के सुख्ब, लन्‍्द की साय चराय बिसारों । 
भैनम सों ग्सखान! ऊबे ब्रज के, बसन्‍बाग तड़ाग निहारों | 
केतिक हूं कलवीत के धाम करीर के छुझ्ञषन ऊपर वारों। 
किक 
मानुप हों तो वही स्सखान! बसों सज्ञ॒ गोकुल गांव के ग्वारत 
जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, चगे नित नन्‍द की घेनु मंकारत । 
पाहन हों तो बही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर घारत। 
जो खग हों तो बसेरो करों मिक्ती कालिदी-कूल कदृंब की डारन।। 
(च) मुबारक, १७वीं शत|ब्दी-- 
बाजत नगारे मेष ताल देत नदी नारे, 
मींगुरन मांस मेरी बिहज्न बजाई है। 
नीजग्रीव नावकारी कोकिल अलापचारि 
पौन बीमधारी चाटि चातक लगाई है । 
मनिमाल-जुगुनू मुबारक! तिमिर थार, 
चौभुख चिराक चारु चपला चलाई है | 
बालम बिदेस गये दुख को जनमु भयो, 
पावस हमारे लाई बिरह बधाई है।॥ 
(छ) ताज, १७ थीं शताब्दी-- 
सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी; 
तुम दस्त ही बिकानि बदनामी भी सहूँगी में। 
देवपूजा ठानी में नमाज्ञ हू भुलानी, 
तजे कल्नमा कुरान सारे गुननि गहूँगी में । 


संतहृत्तर 


सॉँबला सलोना सिरताज सिर छुल्लेदार, 
तेरे नेह दाघ में निदाघ है दहूंगी में । 
ननन्‍द्‌ के कुमार कुरवान तानिसूरत पे 
हों तो मुगलानी हिन्दु वानी है रहूँगी में । 
कअ्षषि च-- 
चछैल जो छबीला सब रक्ञ में रक्नीला बढ़ा, 
चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। 
माल गले सोहे नाक सोती सेत सोहे, 
कानमोहे मन कुण्डल मुकुट सीस धारा है, 
दुष्मन मारे सतजन रखबारे ताज! 
चित हिल बारे प्रेम प्रीति कर बारा है । 
मनद्‌ जू का प्यारा जिन केंस को पछारा, 
बह वृन्दावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। 
(ज) आल्ञम १८्री शवाब्दी--- 
जा घर कीम्ह विहार अनेकन, तो घर कॉँकरी बैठि चुन्यों करें । 
जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें | 
श्रालम जोन से घुझ्जव में करि, केलि तहां अब सीस धुन्यों करें । 
नैनन में जो सदा रहते तित की, अब कान कहानी सुन्यो करें। 
(स) शेख रह्नरेजिन, १८वीं शत्ताब्दी-- 
प्रेप्त रक् पे जगमगे जे आमिनी के, 
जोबन की जोती जगि जोर उमगम है। 
मदस के भाते मतवारे ऐसे धूमत हैं, 
कूमत हैं. फुकि-कुकि झपि उधरत है । 
आलम! सो नवत्न निकाई इन मेनन की, 
पोँखुरी पदुम पे भँवर शिरकत है। 
अठत्तर 


चाहते हैं. बड़िये को देखत मयंक मुख, 

जानते हैं. रैनि ताते ताहि में रहत हैं | 
(व) बाहिद, १८व्रीं शताब्दी-- 

सुन्दर सुञान पर मन्द मुसकान पर, 

बॉसुरी की तःन पर ठोरन ठगी रहे ।॥ 
मूरति विशाल पर कंचन की माल पर, 

खंजन सी चाल्न पर खौरम खगी रहै।॥ 
भीहे धन्तु मेन पर लोने थुग लेन पर, 

शुद्ध रस बैन पर वाहिद” पगी रहै ॥ 
चंचल से सन पर सॉबरे बदन पर, 

नन्‍द के नन्दन पर लगन लगी रहे। 


(5) रखलेन, १८र्वी शताब्दी-« 
तिय सैसव जीवन मित्ने भेद न जाम्यो जात । 
प्रात समे निसि दोस के दुबी साथ व्रसात । 


(ठ) नमूरमुहस्मद, १६वीं शताब्दी 

एक कहा लेट सों मुख शोभा, होती अधिक लखि मुरछा लोभा । 
एक कहां ज्ञट जामिनि होई, राति जानि जोगी गा सोई। 
एक कहा मुख तिल्न छट कारी, संबुल भँवर अहइ फुलवारी। 
एक कहा लठ नागिन कारी, डसा गरल सो गिरा भिखारी । 
एक कहा मुख ससिदहि क्जावा, ल्ट जोगी को' सन अरुझावा । 
सबन बखाना जो जस बूझा, इद्धावतती कहेँ आागम सूभा। 
कहा तपी श्रस कहते आगे, गरब न करूँ सुन्द्री डर त्यागे । 
यह मुख यह विल्न यहू ज्ञटकारी, अंत होई इक दिन सब छारी | 


जनासी 


ऐसे एक सदी, पांच नहीं, बीस नहीं, सो नहीं, कासिमशाह, 
फाक्िल्लशाह, आदिलशाह, गुहम्मदशाह, शुहम्मदबाबा, यूरुफरोँ, 
याकूबर्खों, ईसचीखां, आसिफरा, अकबरखां, आज्ञमस्ां, अलि- 
भुध्यिखां, अब्दुल्रहमान, अव्दुलजल्लील, अहमदुल्ला, रहमतुल्ला, 
काजी कदम) काज्िमअल्ी, जलुद्दीन, मीर अब्दुलवाहिद, भीर- 
झाहसद, मारइसन, मीररुस्तस, खुमाव, महबूबहुसैन थ्रादि तीन सौ 
से भी अधिक ऐसे मुसलप्रान हुए जिन्होंने हिन्दुओं की ही भा-त 
हिन्दी को अपनाया | वे मुसल्लमान थे और शअन्त तक गुसलमान 
रहे । परन्तु इसलाम को मानते हुए भी उन्होंने भारतीय भाषा 
ओर भारतीय महापुरुषों का आदर किया । हिन्दी केवल हिन्दुओं 
की ही बपोती नहीं । यह तो दोनों के सम्मिल्लित प्रयज्ञों से फूल्ी- 
फल्नी है | छिन्‍दी देवी की यदि एक भुजा हिन्दू है तो दूसरी मुस्ल्त- 
मान | हिन्दी साहित्य के रथ का यदि एक चक्र हिन्दू है तो दूसरा 
मुसलमान । परिडत सूख्येकान्त शास्री के शब्दों में थवि हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के हिन्दू कवि निकाल दिये जाये तो सूर्य्यो- 
दय नहीं होगा ओर यदि मुसलमान कवि निकाल दिये जायें तो 
धन्द्रोदय नहीं हो सकता | जहाँ सूर, तुलसी, फेशब, कबीर, आदि 
हिन्दुओं ने इसे बढ़ाया बहाँ रहीम, रसखान, बाहिद ओर आलम 
में भी इसे उठाने में कोई कसर न रखी। सम्मबतः इसी को 
ध्यान में रख कर भारतेन्दु हरिश्वन्द्र मे एक स्थान पर लिखा है--- 
#इन मुसलमान हरिजयन पे कोटि हिम्दू' वारिये।? इसी को 
'हृष्टि में रख कर जायसी ले लिखा है--“तुर्कों अरबी हिन्दवी 
भाषा जेति आहि, जा में मारग प्रेम को सब सराहे ताहि ।” 
उद की उत्पत्ति 
में उद के समर्थकों से पूछता चाहता हूँ कि यदि मुसलमान 
अस्सी 


॥े 


भुस्लित शासन काद में हिन्दों नहीं बोलते थे तो क्या बोलते थे 

किस भाषा द्वारा वे सर्द साधारण से सम्पक रखते थे १ क्योंकि 
जद की उत्पत्ति तो शाहजहाँ के शासनकाल में--१७ वीं शताब्दी में 
हुईं। उठे का उत्थान बीजापुर और गोलकुएडा की मुस्किस 
रियासतों से हुआ । झुख्लिस शासकों ने फ़ारसी लिपि में एक भाषा 
लिख कर अपने जैनिकों को दी जिस का नाम डे रखा गया। 
उठ का अर्थ ही 'फ़ोजी बाज़ार! है। यदि मुसलमानों की भाषा 
“उदु। है तो कया मुसलसान अझे बता सकेंगे कि १६ वो शताब्दी से 
पूष वे किस भाषा में जात चील करते थे ? उस समय तक उन्हें 
भारत में शासन करते पाँच छः से३ बये हो गये थे ? इस सुदींकाल 
में जन-साधारण के साथ थे किस भाषा का प्रयोग करते थे? 
मानजा पड़ेगा कि हिन्दी का | में तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ 
कि प्रारम्भिक जद हिंदी की ही एक शेज्ञी थी। किन्तु काल्ाष्तर 
में उदू बालों ने अपनी भाषा में से सुगम देशी शब्दों को भी हटा 
कर उसे अरबी फारसी से परिपूरित कर दिया | परिणाप्त यह हुआ 
कि वे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करने जगे जिसका अस्थि-पिंज्र 
तो भारतीय है, परन्तु जिस की आत्मा अरब और ईरान की घादियों 
से जीवन पाती है। अभी पिछल्ले दिनों एक मुसलमान ने काका 
फाल्ेल्कर जी से कहा था“ हम इस समुढ्क में राज फरने आये हैं 
सो अपनी तहज्ीब और जुबान छोड़ देने की गऊ से नहीं। अगर 
हम ने फ़ारसी की जगह जदूँ को अपनाया तो इस उम्मीद से कि 
हम फ़ारसी से जो काम लेते थे बह श्रइन्दा ढ़ से भी लिया जा 
सकेगा। उदूं को हम अपनी इसलासी तहज्ीष से बिलकुल जबरेज् 
कर देता चाहते हैं। इस लिये यदि हम कोसी जुबान के नाम पर 
देसी क्रफ्जों की तादाद बढ़ाते जायेगे तो इस मुल्क में हमारी तह- 


एकासी 


ब्ीब खतरे में आ पड़ेगी।” हमें समझ नहीं आता कि मत परि- 
बतेन होते ही मुसलमान का इतिहास और संध्कृति कैसे बदल 
जाती है ? ६०१ मुसलमान ४सी देश के हैं और शेष भी सेकड़ों 
बर्षा से इसी देश का अन्न-जल सेवन करने से यहीं के बन गये हैं। 
वेभी हिन्दू की ही भांति व्यास, बाल्मीकि आदि ऋषियों के 
वंशज हैं। हिन्दू संस्कृति और साहित्व उनके लिये ओल्ड टैस्टा- 
जेंट' के समान है। यह बिचार असलमान को समझ भें नहीं 
आता | ऐसी घारणा उनकी क्यॉकर बनी इस पर कुछ प्रकाश 
१६६४ संबत के कार्तिक मास की नागरी प्रचारिशी पत्रिका में 
श्री पं० रामचन्द शुक्त के लेख से कुछ जद्घाहरण देकर डालना 
चाहता हूँ। प्रारम्सिक जद लेखक जिस भाषा का अयोग करते थे 
बह फ़ारसी लिपि में लिखी हिन्दी ही थी। दक्षिणी उद कबियों 
ने कई प्रचन्ध-काठयों की रचना की थी। अनमें से एक का नाम है 
'करबल-कथा'--यह कथा” शब्द आज की उदू में कहां स्थान पा 
सकता है ? शज्ञार की प्रेम कहानियों की रचना सी झदूं. कवियाँ 
ने की । 'बज्ही? की पद्य रचना का स्वरूप देखिये :-- 


न भुई पर बसे न आसमान में, 
* शह्दा शद! छसी मार के ध्यान में। 
भुज्नाई चंवल घन थो यों शाह कों, 
कि लुभवाए ज्यों कहरुबा काह को ॥ 
लगे शाह उसासां भरत आह मार, 
कि नजदीक ना है व शुनवर्त मार । 
अफ़ज्षज्ञ' के बारह मासा' की भापा देखिये :--- 
सखी रे | चैत रितु आई सुहाई | 


बयासी 


अजहुं उम्मीद मेरी बर न आईं। 
रहे हैं भंवर फूलों के गल्ले लाग, 
मेरे सीना जुदाई की जञागी आग ॥ 
सखी दिच-रेन मुझे नागिन डसत है, 
फिल्लें दौरी तमामे जग हंसत है॥ 
बली' की कविता में देखिये:-- 
इस रेस अंधेरी में मत भूल पड़, तिसलू | 
डुक पांव के बिछुओं की आवाज़ सुनाती जा॥ 
मुझ दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी ह्वट ने । 
यह काम धरम का है हुक इसकी छुड़ाती जा।॥। 


पीछे शाह 'साठुल्लाह गुलशन' मे बल्ली से निवेदन किया 
“थे इतने फारसी के मक्षमून जो बेकार पढ़े हैं, इन्हें काम में 
ल्ा।” फिर क्या था, बत्ती मे अपना झुख ही पल्लट लिया ओर 
वे ऐसी कविता करने लगे :-- 


गेब सनम को खथाते बाशा हुआ, सालिबे नश्शाए फ़राग हुआ। 
फ्ौज्ञ पश्शाक्त देख कर जानिष, न क्षनी साहे दिमारा हुआ॥ 


सथ्‌ १७०४ में दिल्ली में “हातिम? नास के एक कि थे। 
उन्होंने तो देसी शब्दों का स्वथा ही बहिष्कार कर डाला! घसका 
चणेन उन्‍्दोंने स्वयं ही इस प्रकार किया है--'लस्सान अरघी घ॑ 
जुबान फारसी की क़रीघुल फ़्म व्‌ कसीरतत इस्त श्रमान्न बाशद 
व रोजमर्रा देहली की मिर्शायाने हिन्द फसीहाने रिंद दृश महाघर: 
बारंद मंजूर दाश्त: सिचाय औऑ ज्षब।न हिन्दवी कि आरोँ भाखा 
गोय॑द माकूफ़करद: ।” तात्पय यह है कि 'हातिस' से अरबी-फारसी 
के शब्द ज्ञा-ज्ञाकर रखे और हिन्दी शब्दों को निफाज् फेंका । 


तिशसी 


इलमे पर भी छू कविताओं में भारतीय कथा-प्रसंग विद्यमाल 
रहे । यथा :- 


खुदा के नूर का मथ के समुन्दर, यही चोदह रतन काढ़े हैं बाहर । 
अगर फ़मीद हिकमत आशना है, इसी सुसखे में चौदह विद्या हैं । 

जो थोड़ा सा भारतीयपन उद में था वह 'नासिख' के हाथों 
से दूर किया गया। फिर तो छू; हिन्दी से ऐसी दूर भागी कि 
उसने अपना प्रथक ही ज्षेत्र बना लिया। उस क्षेत्र से अगत्‌ , चंचल; 
भार, गुन, अकास, धरम, घन, करम, दया, वीर आदि शब्द 
निकाल बाहर कर दिये गये । इसी प्रकार कमल, भेवरा बसन्‍्त, 
कोकिल, वर्षाऋतु, सावन, भीम अजुन, कर्ण भोज के सुन्दर 
लपाख्यान अपविन्न समझ कर छोड़ दिये गये। इस श्रकार उद़ी 
थहां की परम्परा, इतिहास और साहित्य से बहुत दूर अरब और 
ईरान के साहित्य, इतिहास ओर उपाख्यानों से परिपुर्ण हो गई। 
जदूँ का समस्त वातावरण ही विदेशी है। उसके छन्द विदेशी हैं । 
जद कवि उपभायें हूढ़ते अरब ओर फ्रारस जाता है। शिरीं- 
फ़रहाद सला-सज्ननू आदि के उदाहरण ही उसे सूमते हैं। नत्न- 
दयम्ती, दुष्पन्त-शक्रुन्तला तथा साविश्नी-सत्यवाय्‌ के नाम डसे 
याद ही नहीं आते | छ्द का बातावरण इतना बिदेशी है कि एक 
हिन्दू कभी भी उदू लिखते हुए “बुतों? को गाली देता है ओर अपसे 
को 'काफ़िरे! कहाता है। बह मुसलमान बनने की आकांक्षा करता 
है। उदूं भारत के सामान्य जीवन से बहुत दूर चली गई, जान 
बूक कर गई, हिन्दुओं के विरोध के कारण नहीं । हिम्दू तो इतने 
पर भो उसे कुछ-फुछ अपनाते रहे। भेद का बीज मुसलमानों 
ने स्वयं बोथा । जिस हिन्दी की रहीस, रसखान, बाहिद और 


चौरासी 


लग जैसे प्ररूषाव कवियों ने अपने सुदीघ जीवन में क्षाब्य के 
अत ग्रन्थों से प्रसारित किया था; उसे आगे के गुसलमानों' से 
हिन्दुओं के लिये सीमित कर दिया | जिस भाषा में सय्यद इंशा 
अल्ल। खा ने सुर्दर २ कहानियाँ लिखी थीं वह अब हिन्दओं की 

पा कहे कर अपमानित की जाते लगी। जिस सरत्न-सुतोध 
भापा में म्ीर खुसरों ने मनोहर कहावतें बताई थीं उसे अब हिन्द 
जाति के भाग्य पर छोड़ दिया गया। तब से अब तक मुसलमान 
अपनी प्रथक भाषा का दावा करते आ रहे हैं। यह दावा कहाँ 
सक सत्य है? आइये, इसकी भी परीक्षा कर लो । 


उदद ८ करोड़ की भाषा नहीं 


मुसलमानों की ओर से भ्रबल रूप से यह कहा जाता है कि 
भारत के ८ करोड़ सस्त्प्ताव जद बोलते हैं। इसकी विवित्रता 
तब और भी बढ़ जाती है. जब कुछ राष्ट्रीय लोग सत्य को ओोमाज् 
कर केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये कहते हैं कि मसल- 
मान तो सब छ्द बोलते हैं। कोई-कोई तो यहाँ तक कह डालता 
है, ड़ तो हिन्दू-मुस्लिम कल्चर के मेल से वजूद में आई हुई 
एक मुश्तरका क्षयान है !” ऐसे लोगों से हमें पूछवा है. कि ऊँ की 
प्राचीनता सिद्ध करने के लिये दक्षिणी कवियों की जो लम्बी सूची 
छपी है कया उस में कोई हिन्दू भी है? आवेहयात' को ही 
लीजिये, उसके सबके सब्र कवि मुसलमान हैं। इतने पर भी न 
जाने कैसे इसे 'झुश्तरका जबान' कहा जाता है ? मेल से पेदा हुई 
भाषा की क्‍या यही सूरत होती है? इन सहालुभावों से दूसरा 
प्रश्त यह करना है कि क्या आप ने सारे भारत का कभी दीरा भी 
किया १ क्या आप ते यह जानने का यतत भी किया कि विभिन्न 


ञ्ो 


पथासी 


प्रातों के मुमलभान कया बोलते हैं? मुसलमानों की भारत में 
सबसे अधिक संख्या बह्ाल में है। २३ करोड से अधिक मुंसल- 
सानों की सातृसापा बड़ाली है। बिहार का सुसल्लप्तान बिद्ारी, 
बड़ीसा का उड़िया, आंध्र का आंधी, मद्रास का मद्रासी, महाराष्ट्र 
का मराठी, गुजरात का गुजराती, हिंदप्रांत का दिदी, सिंध का 
सिंधी और पंजाब का पश्चाबी बोलता है । जिस २ प्रांत में मुसल- 
भान रहता है उमकी भाषा चही है जो छलका पड़ोसी हिन्दू 
बोलता है। प्रांतीय भाषा के बिना उसका एक दिन जीना दूभर 
हो उठी, जिस प्रकार जसेन न जानने वाले का जमनी में रहना 
कठिन है! मद्रास के तो मुसलमानों को यह भी पता नहीं कि जद 
का आरब्स कौन हाथ से होता है। उन्हें तो इसके स्वरूप का भी 
ज्ञान नहीं। स्वयं श्रीयुत्‌ जिम्ता गुजराती हैं. और उनकी साते- 
भाषा शुजराती है । वे उदू बोलने में भी असमथ हैं।। सरकारी 
आंकड़ों के अनुसार केबल १९ लोग उठे जानने वाले हैं. । इनमें 
हिन्द और सिक्स थी सम्मिलित हैं, जिम्हें सरकारी पक्तपातपूर्ण 
तथा हिन्दू-विरोधिनी नीलि. के कारण न्यायालय और सरकारी 
कार्थ्यालयों में विवश होकर उदूँ अपनानी पड़ती है। घर में जाकर 
तो खर सिकन्दर भी पञ्ञाबी बोलते थे। में जानना चाहता हूँ. कि 
यदि ८ करोड़ मुसलमानों की भाषा डदू है, ग्रान्तीय भाषाएँ उनकी 
सातृभापायें नहीं हैं. तो क्‍यों नहीं मुसलमान उदू के सिनेमा शूद्ों 
में जाते ? क्‍या यह सत्य नहीं कि सिनेमा गृदी' में बैठा हुआ 
सुसलमान प्रभात! न्यू थियेटरज' और 'चाम्त्रे ठाकीज' में शान्ता- 

्टे, काननबाला ओर देविकारानी के गोतो' को उसी प्रकार 
सम्मता है. जिस प्रकार उस के पढ़ोस में बैठा हिन्दू। वहाँ 
अह यू? की रद नहीं लगाता । बहों तो बह मस्त हुआ सिर 


छ्यासी 


हिलाता है, चुटकियां लेता है ओर बाह ! वाह ! की ध्यप्ति गुंजाता 
है। सिनेमा से उठकर रिकाड बाले की दुकान से रिकार्ड लाकर 
बार-बार बजाता है और उसी आनन्द को फिर से ताज्ञा करता 
है। मेने पंजाब तक के मुसलमानों” को गाते सुता--इस मल 
उपबन में मधुर-मधुर मुरत्ञी बजे ।! यह सब क्ग्रो' ? यहाँ लाम्प्र- 
दायिकता की ऐलनक उतरी हुई है । कया ये बातें इस ओर संकेत 
नहीं करतीं कि हिन्दू और मुसलमान की भाषा एक है। क्‍या 
मद्रास का मुसलमान मद्भसी भापा के सिलेसा में न जाकर किसी 
ऐसे सिनेमा में जाता है जहां उदू में बोला जाता है? क्‍या गुजराती 
भोरा उदू में व्यवहार करता है ? यह तो 'बंगीय कृपक प्रज्ञा पार्दी; 
इस जाम से ही स्पष्ट है। फिर समझ नहीं आता कि ८ करोड़ 
मुसलमानों की भाषा उ्द केसे कही जाती है ९ 


शष्ट्रीयता की मांग 


सज्जनों | यह युग राष्ट्रीय का है। इस युग में कोई भी 
राष्ट्र शाट्रीयता के बिना नहीं जी सकता। शर्ट्रीयता के बल पर 
मृत राष्ट्र भी उठकर जीवित राष्ट्रो की श्रेणी में खड़े हो गये हैं । 
हमारे देखते ही देखते १४ वर्ष के भीतर रोम; मिश्र और टर्की 
जिन्हें गत समझा जाता था, आज जीवन और जागृति से ओत- 
प्रोत हैं। जमेनी, जिसे मष्ट कर डाला गया थां आज़ एक-एक 
करके अपने पुरात्ते बदले चुका रहा है। यह अब किस का अताप 
है ? उस राष्ट्रीयता का, जो भिन्न २ धर्मों, मापाओं, जञाति-उप- 
जातियों और संस्कृतियो' में बंठों देश को माला को भाँति एक कर 
देती है। टर्की को ही ज्लीलिये। आज टर्की में 'तुक तुकों के 


सतासी 


जिये ई यह नाश शूंज बढठा हैं । ऊहाने अरबी के # जार शब्द 
निकाल कर बाहर कर दिये हैं। शताब्दियों से चल्ले आ रहे 
कुस्तुन्तुनिया' नाम फो बढ्ल कर तुर्की नाम इस्ताम्बूल! रब 
दिया है। स्वर्य कमाक्रपाशा ने 'मुस्तकराः हटाकर अयने साथ 
अतातु्कः का प्रयोग किया । वे भी मुसलमान हैं। उनके लिखे 
भी अरबी कुरान ए-पाक की भाषा है। परन्तु वे एक कदम आगे 
हैं। ये शहट्ट्रीय हैं। अथः उनके लिये तुर्की, अरबी से बढ़ कर है । 
आज ईरान में राष्ट्रीय] का ब्ोलबाज़ा है। ईरानी लोग भी 
अरबी को धता बता कर ईरानी को अपना रहे हैं। के ब्यंगचित्र 
बनाते हैं। एक ऊँट अरबी पुस्तकों से लदा खड़ा है। उसे एक 
अरब खींच रहा है। थीछे' एक इरानी चाबुक मार रहा है। नीखे 
शब्द लिखे हैं “अरबी अश्ब को जाय ईरान ईरानी के लिये है |” 
ये भी इस्लाम को मानते हैं. और उनके लिये भी अरबी ईश्वरीय 
आपा है, परन्तु वे इंराती हैं. इस लिये ईरानी उनके लिये अरब से 
बढ़कर है और इेरानी, अरबी से अधिक ध्यारी है। क्‍या भारत के 
मुसलमान नहीं कह सकते-- अरबी अरब को जाये, ईरानी इराज 
की राह ले, अंगरेज्ञी अंगरेज़ों का दामन पकड़े, हिन्द केवल हिन्दी 
के लिये है !” 


हिन्दी का स्वरूप 


प्रश्न होता है कि यदि इस देश की भाषा हिम्दी है. तो इसका 
स्वरूप क्या है ? जिसकी पएकमाश्र जननी संस्कृत है, आइृुत्त से 
रूपान्तरित होमे के कारण जिसे स्वभावत: संस्कृत का बत्तरा- 
ब्िकार प्राप्त है, जिसे १० करोड़ भारतबासियों की मातृभाषा 
होने का गौरव है, २4 करोड़ व्यक्ति जिसे समभ; सकते हैं और 


अठासी 


सबसे बढ़कर संस्कृत की प्रिय पुत्री होने से भारत की सभी 
प्रास्तीय भाषाओं के जो समीपतस है, उस आपा का तास 
(5िद्दी? है । उसे ही ४० करोड़ भारतीयों की राष्ट्रभापा होने का 
अभिमान है । वही एकमात्र बंगाली. शुजराती, मरादी, कसाड़ी; 
मलयाली, तेल्गू , तामिल, पंजाबी अ्रीर सिंधी बहिनों की हृदय- 
देवी बन सकती है। यही पक मात्र उनकी बांह में बांह डालकर 
उनका आलिंगन कर सकती है। परदेशी वा अ्रपरिचित को उसको 
ह्पशे करने का भी अधिकार नहीं, हृदयासन पर बैठाना तो दूर 
रहा | भारत की सभी आंतीय भाषायें संस्कृत के कितनी समीप हैं, 
यह निश्ष श्लोक से स्पष्ट हो जञायगा 


(क) संस्कृत--व्थिति नो ऐ दध्या क्णमपि मदान्धेक्षणसखे 
गज़श्नेणीनाथ त्यम्िह जटिलाथां वतन झुबि। 
असी कुम्मिश्नान्या खरजखरबिद्रावितमदा। 

। गुरुआावम्रास्ा स्वपिति गिरिगर्भ हरिपति:॥ 
इसे इसी छन्द में मराठी! में किया जाता है । समानता 
देखिग्रे--- 
गराठजालह्षिश्रण्टा गा निविड्चतर क्रान्‍्तार जठरीं। 
स्दांधाक्षा मित्रा क्षणभरिहि वास्तव्य न करी | 
सखाग्राणां थे थे शुरुतर शिज्षा भेहुनि करी | 
श्रगाणे भ्राहे गिरि कुरिं हा निद्वित हरि॥ 


- [ख) संख्कृत--दानंभोगो नाशस्तिस्त्री गतयो भवस्ति विश्तस्व | 
पि ९ ि 
थो न्ञ ददाति न भुडजते तस्य तृतीया गतिभवति ॥| 


इसे 'तैल्गुः में क्रिया जाता है। समानता देखिये-- 


लसानवे 


तेल्गू--+ 
दानमु भोगमु नाशमु हूनिकतो मुड्ूगतलू भुवि घनमुनकम। 
दानमु भोगमुनिरूगने दीननि घनमुतक्रगति तृतोयमे पोसशुन।॥ 


(ग) संस्कृत-- 
बुभुक्तित: कि न करोति पाप॑, ज्षीणा जना निष्करणा सबस्ति। 
आख्याहि भद्दे | प्रियदर्शनस्य, न गंगदत्त: पुनरेति कृूपम॥ 
इसे 'मुल्लतानी? में किया जाता है। समानता देखिये-- 


भुलतानी-+ 
भुक्खे करेंदे क्‍या नहीं हे पाप, हीण जने निर्देयी वे दिन बण। 
आखीं री भज्ञी श्रियदर्शनणों, न गंगद्त: बल्ल आसी खंने ॥ 


(घ) कनाडी--रवि आकाश के भूषणं, रजनिगं चन्द्रं महाभूषणम। 
कुश्रर बंश के भूषण, सतिंगे पतिब्रत्यये भूषणम्‌ । 
हि यज्ञाडिके भूषणं,सरिस अम्भोजाहगड़ भूषणम्‌। 
कवि आस्थान के भूषण, हरहर: श्रीचन्न सोमेश्वर: । 


(ड) तामित्ष-औरामर मिधुल्िमा नगर चेण्ड्र शिवघनुषे अतिशीघ्र' 
चडथु लनकपत्रि सीता देव्ये विवाह जेदु कोण्डार । 
प्रजेकल्न दम्पति छुमें: अगिहार शेद्मत्‌ | 

(च) बंगाज-- सुजलां सुफला मलयजशीतज्लां मावरम्‌। बसम्पे' 
मादरम्‌ । 


(छ) गुजराती--करी खुने खूने जगत मिरख्यु' नेत्र सदू थे । 
जहा व्याधि मृत्यु जिविध बडले जीवमरतां। 


नव्वे 


ब्लड जन 


अशे बीजा जीबो उपर निभतां जीब भिरख्यां । 
घुम्यां शांति अथ वन बन तपो तीज्र तप्यां ॥ 


पंजाबी-इक ओंकार नाम सत्त्‌ नाम करता पुरुष मिरभो निर- 
बैर अकालमूरत अयोति सोग' शुरपरखाद। जप- 


आदि सच युगादि खच है बी सच नानक हो सी 
बवीसच | 


इन उद्धरणों को पढ़कर यह प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता 
कि सभी प्रांतीय भापाओं में स्वनिष्ठलव संस्कृत है। प्रांतीय 
भाषाओं में संस्कृत! शब्दों की कितती प्रधानता है इसे दशाने 
के लिये 'भुलतानी? का यहां बशुन किया जाता है--- 


२३५५० २७४०७००७७४२७/७१५.... किक ४ 4जअापप, 





संस्कृत मुल्तानी संस्कृत मुलतानी संस्कृत मुफ्तानी 





रण २7 मा)पजजपकद मय, 


शिर सिर कक्ष कछ सन्देश. सम्देश 
प्रभाव प्रभाव केश केश दुग्प डुद्ध 
वेज्ला. बेला. कुककुट. छुककुड.. विश्वास विस्वास 
ज़ल् जल त्ताग नाग अरम 
कल्याण कल्याण जंघा जंघ ब्राह्मण बाम्भण 
क्ीर खीर अजक्ि अक्ख .. मलसमूत्र मल्लमुन्र 
खअम्य अम्मों. समन सज्ञण. काश. काठ 
वाह. था लक्षण. लच्छाए्‌ु ब्रज बध्ज 
पत्र पत्र अमावस्या सस्या.. पूर्णिमा पूणणमा 


अज्जत अज्लजलस अक्षर अकखर त्र्य श्ष्य 


पे 


पज्ज सप्त घ््न्त्‌ चन्द्र! चन्दू 


इकामवे 


थे थोड़े से शब्श दिखाये गये हैं| मराठी, गुजराती, कनाडी, 
तामिल्ल और बंगाल में तो ये ४० से ७५% तक हैं| उनमें संस्कृत 
की विभक्तियाँ भी जैसी की तैसी रह गई हैं। यथा मुलतानी मैं--- 
धीजीवी, पुत्रजीबी आदि प्रयुक्त होता है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी भाषा 
प्रांतीय भाषा के समीप रहे । ऐसा करता कठिन नहों, क्योंकि 
दोनों की माता एक ही संस्कृत”! है ! इससे जहाँ प्रॉवीय लोगों 
को हिन्दी सीखने में सुविधा होगी वहाँ नवीन शब्द आने से हिंदी 
के कोष की भी अभिवृद्धि होगी। मुझे दुःख से लिखना पड़ता है कि 
(हिन्दुस्तानी! के प्रचारकों ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
उन्होंने हिन्दी को मद्गासी जनता के समीप लाने की अपेक्षा अरब 
ओर ईरान के मिकट ला दिया है । मद्रास प्रान्त के लिये तथ्यार 
की गई हिन्दुस्तानी? की प्रथम पुस्तक को देख कर यह सम्देह 
होने लगता है कि यह भारत के लिये लिखी गई है या इरान के 
विद्यार्थियों के लिए | पुस्तक को देखते ही यह प्रभाव पड़ता है 
कि खेखक को हिन्दी से बैसी ही विरक्षति हो गई है जैसी भतृ हरी 
को स्त्रियों से हुई थी | पंक्तिअ्रष्ट होकर आये हिन्दी शब्दों की भी 
गदेव ससोस दी गई है । यथा अश्वत! को अमरत और ह्न' 
की जतन! आदि । भाषा के साहित्य को परिवर्तित करने के 
लिये उसकी प्रश्ठ-पीठिका भी बदल दी गई है । उन्हें राम सीता 
कृष्ण और शक्रिमिणी के नाम स्मरण कराने की अपेज्ञा असद, 
सईरा और असलप के साम याद कराये गये हैं | लिपि ही देध- 
नागरी है अन्यथा उसे उद कहने में कोई श्रत्युक्ति नहीं। सो इस 
प्रकाश यह तालिका से स्पष्ट हो जायगा--+ 


बानवे 


हिन्दुस्तानी कताड़ी . तेल्गू._ तामिल मलयालम 


न अिलना++म ५ ++>बप्प, फल्सकमा भब्मनमथ, किन *०कमस 8०>>समन्‍क बारणप#्यर हरटपमता४क, 


(१) उस्ताद उपाध्याय | अध्यापकलू उपाध्यायप्रू | उपात्यारे 
अधथयनंवर जउपात्याचर 
(२) दफ्तर. कार्यालय कार्यालय कार्फालयम्‌ कार्याजर्याते 
७ 

(३) तजुमा अनुवाद अनुवाद अलुवादम्‌ अनुवादम्‌ 

(४७) क्यान वाणों आपा बाणों भाषा वाणी भाषा 

(४५) दमश्क पाठ पाठझुलू पाडम.. पाडम 

(६) हरुफ़ अक्षर अक्तरमू अक्लषरम अक्षर्म 

(७) मदरसा पाठशाला पाठशाला पाडशाले पाडशाक्षा 

र) मज़े रोग, व्याधि व्याधिलु !। व्याधि । नोबु 
रोगम्‌ | 

(६) जम्तत मोक्ष मोक्षमु मोक्षम मोक्षम्‌ 

(१०) रत... इेश्वरन इंश्वरन्‌. भुगवच्‌ । देव | 
| इंशवरव्‌ | इश्ररन्‌ 

(११) कसरत व्यायाम व्यायाम शरीराश्यास | कसरते 
देहि पेरचि | 


(१५) मज़हब सम्प्रदाय | पम्प्रदायमु | मतम्‌ मसदम 
मत सतमु 


इस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता 
नहीं है । शब्द अपनी कथा आप कहते हैं। जिस भाषा की प्रथम 
पुस्तक की यह दशा हो तब अगली तो सीधा अरब में छोड़ कर 
ही दम केगी | आश्रय है इस पर भी मौलाना अव्युल कलाम 
आजाद साम्मदायिक चश्मा लगा कर कहते हैं “यही भाषा है 
जिसे स्वेजांतीम भाषा होसे का अधिकार प्राप्त हैं ।” यदि इसे ही 


घिरानवे 


राष्ट्रभापा बनने का अधिकार है, तो में स्पष्ट कर देना चाहता हूं 
कि अत्येक सच्चे राष्ट्रीय व्यक्ति का यह राष्ट्रटअम है. कि बह ऐसी 
राष्ट्रभाषा का घोर विरोध करे। में राष्ट्रीय हूँ। हिन्दुस्तानी के 
विगेधी राष्ट्रीय हैं, मौलाना आज़ाद के बिल पर नहों, अपितु 
अपने दिल की कसोटी पर | में डंके की चोट कहता हूँ--हिन्दी 
बह भाषा है जो मध्यदेश अथात्‌ संयुक्त प्रान्त, बिहार, महाकोशल, 
राजस्थान, दिल्‍ली तथा पूर्तीय पंजाब के करोड़ों लोगों की मातृ 
भाषा है और जिसे संस्कृत का उत्तराधिकार आप्त हुआ है। वही 
इस देश की राष्ट्रभापा बनने की सच्ची अधिकारिशी है । उसके 
बीच किश्ी विदेशी को चूँ भी करने का अधिकार नहीं है। जब 
तुर्की और ईरानी के सामने अरबी मुँह सीकर बेठती है तो हिन्दी 
के सनन्‍्मुख बोलने वाली यह छू होती कोन है. ? संसार के किसी 
भी देश में बहुमत ने अल्पसत के लिये अपनी भाषा नहीं बदली 
किर भारत में एक सहस््र वष से चल्ली आ रही हमारी परम-पावन 
मात भाषा को विदेशी शब्दों से अपविन्न करने का ये देशद्रोही 
साहस ही कैसे करते हैं ? अरबी और ईरानी को पनपने के लिये 
अन्य देश बहुत हैं. किन्तु संस्कृत और हिन्दी का तो इस देश 
को छोड़ कर अन्य कोड सहारा ही नहीं है। यदि वह यहाँ हीने 
रही, तो फिर कीं न रही । छसे खो कर श्राप्त की हुई स्वतन्त्रता 
भी परतन्त्रता है, स्वराज्य भी परराज्य है। उसे नष्ट कर भारत 
भारत नहीं, गारत बन जायेगा। में कहता हू. जब तक एक भी 
स्वाभिमानी हिन्दू भारत में जीवित है वह इस अपमान को सह नहीं 
सकता । देह में रक्त फी बिंदु भी शेष रहते इस निशाचरी से हम 
जूझ गे और हमें आशा है हम अवश्य विजथी होंगे । 


चौरानवे 


हिंदी ही क्‍यों ९ 

हिन्दी और उदू की प्रतियोगिता में हिन्दी ही क्‍यों राष्ट्रभाषा 
बनने के योग्य है, इसमें निम्न युक्तियां दी जा सकतीं हैं-- 

(क) जद विदेशी है ओर दिन्‍्दी स्वदेशी | कोई कह सकता है 
कि उर्दू तो भारत में ही उत्पन्न हुई है. फिर विदेशी कैसे ? जिस 
प्रकार उन कम्पनियों और कारखानों को अपनाना देश के लिये 
घातक है. जिनकी पूजी विदेशों में लगी है, उसी प्रकार उन 
भाषाओं को अपनाना भी देशद्रोह है जिनका आधार विदेश है। 
हिन्दी का आधार ( संस्द्धत ) भारतीय है और छदूँ का आधार 
(अरबी-फारसी) अ-भारतीय है । परिणामतः छदूं' को अपनाने से 
हमारी शक्ति विदेशी मापाओं के उत्थान में लगेगी ओर हिन्दी को 
अपनाने से संस्कृत का अभ्युद्य छोगा। 


(ख) उढ़े में विजेतापन की यू है और शुल्ञामों से अपनाई 
हुई की गन्ध है। इसके विपरीत हिन्दी में विजयी और स्व॒तस्त् 
होमे की अपरिमेय लालसा है । 

(ग) डईँ सममभने वालों की संख्या अत्यल्प है श्रौर हिन्दी 
समभने बल्ले करोड़ों हैं. । १५ करोड़ की यह मादुभाषा है | ११ 
करोड़ इसे समझ सकते हैं| इस प्रकार प्रति पंतीस मनुष्यों में 
से तेईस दिन्दी को समझने बाले हैं. और उूँ को समभने वाले सो 
में एक, पचास में आधे, पं तीस में स्वयं गणना कर लीजिये। 

(घ) भारत की सभी भाषाओं का शआादिखोत संस्कृत है। 
सरकारी आँकड़ों के अलुसार प्रति सौ में इक्कानवें व्यक्ति ऐसे हैं 
जो उन भाषाओं को बोलते हैं. जिनके कोष का समन्वय संस्कृत 
कोष से हो सकता है। अतः राष्ट्रभाषा वही दी सकती है, जो 


पचानवे 


संस्कृत के अधिकरतप्त निकट हो | यह स्थान हिन्दी को ही प्रा 

उदू को नहीं । 

(छा) भारत का कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, बसा, स्याम। 
दिन्दू चीन, नैपाल, बाली और लड्ढडा के साथ सॉस्कृतिक 
सम्बन्ध है | यह सम्बन्ध घमे के आधार पर है और बौद्ध 
घम तथा हिन्दू घमे के सभी अन्ध संस्कृत तथा पाली में 
हैं। यदि भारत को इन देशों के साथ सम्बन्ध रखना है, 
जैसा कि में समझता हूँ रखता है, तो भारत की भाषा 
वही होनी चाहिये जो उनके अर्थात्‌ सम्कृत के अधिका- 
घिक समीप हो । यह लिश्थय हिन्दी ही हो सकती है । 

(च) इस देश में सहस्लों वर्षों से एक साथ रहते हुए यहाँ के 
निवासियों ने एक साहित्य, एक इतिद्ास, एक संस्कृति 
ओर एक कथासागर को विक्रसित किया । वह हिन्दू 
ओर मुसत्षमान दोनों के लिये एक सा है, क्योंकि दोनों 
के पूषेज एक हैं। इस देश की राष्ट्रभाषा में उन जपाख्यानों 
ओर साहित्य का बशन होना आवश्यक है। इसी से भार- 
तीय संस्कृति अपर रह सकती है। उतका वशन हिन्दी में ही 
है, डडू में नदीं | उदूं बाले तो भारत की 'कोयल' हटा कर 
चसनिस्तान की बुलबुल' सिरों पर बिठा रहे हैं।वपे 
वाल्मीकि! और व्यास! से मुँह मोड़ कर 'झुकरात' और 
अफ़ल्ा[तून! के गीत गा रहे हैं। वे भीम” से कह कर 
रुस्तम! बोलते हैं। वे सोंद्य की प्रतिमा 'कमल' से चिट 
कर रेगिस्तान की खजूर! अपना रहे हैं। उद का प्रवाह 


छयातवे 


केबल बढ़िमुल ही नहीं, इसका उद्गम भो विदेशी बंद 
गश्हा है। जिसकी & ता और शष्टि ही अपनी नहीं यह कसे 
एष्टरादा बन क्षकेशी, यह आप स्वयमेय विचार लें! 
आन्तीर भाषाओं के संग्भुणु के साथ २ शाष्ट्रआापा सो हिन्दी 
ही होगी। हा किसी भी प्रान्त की आाण बहीं, किगी 
जाति पिशेष की भाप लहीं. तथापि यदि अुसलगाणों को 


भा के छिये आग ही हे को थे इसजदापदेक एह सकते 


| जनक लिये ७४" हिन्दरओं पद इदे ओपला अन्याय ही 
नहीं. शर्यकर पाप है। यदि शुमझमसानों को हिन्दुओं स 
रा्म्पक रखना है तो फरहें विदश होकर राष्ट्रभाण। हिन्दी को 
सीखना हो पढ़ेंगा। 
हिन्दी उदू की अपेज्ञा अधिक मरफ्, अधिक पेज्ञानिक सथा 
छकशिक परिपूर्ण साषा हैं । 
हिन्दी प्राचीन है और उठूँ सवीन है। हिग्दी का काल ईसा 
की दूमरी-तीतरी शहाब्दी तक जाता है. और उदू ढाई से! 
बे से पुरानी नहीं है । 
हिन्दी में सब प्रकार का साहित्य है। हिन्दी फी जबनी 
संस्कृत होने से इसे अपरिभेय कोप और शब्द-भण्डार 
इतसराधिकार में प्राप्त हुआ है, दूसरी ओर उदू में कुछ विशेष 
प्रफार का साहित्य ही फया जाता है | 
भारत से बाहर जहाँ-जहाँ मी भारतीय लोग आवासित हैं, 
उनकी बोलचाल की भाषा हिन्दी है। छतसे सावन्ध बनाये 

खने के ज़िये हिन्दी ही राह्भाषा बनने के योग्य है । 


(८) इन सब से बढ़ कर संसार का यह नियम है कि बहुसत फी 


सत्तानवे 


जाषा ही शष्ट्रभापा होतो है। हमारे देश में बहुमत की 
भापा हिन्दी है। अतः यही राष्ट्रभापा कहलाने के 
योग्य है । 
हृदय की आवश्यकता 

पश्न यह है कि हम हिन्दी को इस पर तक पहुँचायें कैसे ? 
संसार में जितने महान काये आ्राज तक हुए हैं, वे सब हृदय की 
घधकती आग के साज्तात्‌ स्वरूप हैँ। जब हृदय बोलने लगता है 
तो बढ़े-बडे मस्तिष्कों पर ताले ठुक जाते हैं। हृदय का यही 
चमत्कार है कि जिन बस्तुओं को हम थोथा कह कर टालना चाहते 
हैं. वही इतिहास के पन्नों पर जमकर आसन लगाये बैेंठी दें, क्‍योंकि 
वे किन्दीं हृदयों की घढ़कन के साक्षात्‌ स्वरूप हैँ। जब तक 
आन्योजनों में हृदय की धड़कन रहती है, तब तक उनमें जीबन 
र्ता है और वे आग की भाँति फेजते हैं। वही बात भाषाओं के 
| विषय में हैं । आज जो भाषायें जीवित हैं, उत्की तह में यही! 

तियम काम कर रहा है। 


भारत के साथ बर्मा का देश है। इस देश में फ्रेंच लोगों की 
संख्या अत्यक्य है। २९ सी फ्रॉच कोग बर्मा में नहीं हैं। फिर भी 
बर्मा का कोई नगर ऐसा नहीं जहाँ का डाकस्थामी और डाकिया 
फ्रंच मे जानता हो | ऐसा क्यों है ? उत्तर सीधा है। फ्रॉच सापा 
में लिया एक पत्र एक बार बर्मी सरकार ने अपठित-पत्र कार्यालय? 
(9, [.. 0) में भेज दिया। फ्रेंच हृदय इस अपमान को न सह सका । 
प्रत्येक फ्रेंच ने ढढ़ तत धारण क्रिया कि हम अपना सम्पूश पत्न- 
व्यवहार फ्रेंच में ही करेंगे। अगले ही दिन फ्री व पत्रों से पेटियाँ भरते 
छ्गी | बर्धी सरकार परेशास हो गई | अन्तत: सरकार कुठी और 


अठानवे 


निश्चय हुआ कि बम के प्रत्येक मगर में ऐसे लोग डाकिये और 
डाक-स्वामी रक्खे जायें जो फ्रॉचर भी जानते हों। एक वे भी हैं 
ओर एक हम भी हैं। नगण्य फ्रेंच लोगों ने बर्मी सरकार को फ्रुका 
लिप्रा और हम २६ करोड़ की भाषा वाले होते हुए भी निश्यप्रति 
अपनी आँखों के सम्मुख अपनी भाषा का अपमान देखते हुए भी 
प्युप हैं। क्‍यों ! हम में संगठन नं । संग5न क्‍यों नहीं ? उत्तर 
मिल्लेगा, हृदय नहीं । 


पसिमफ़ीन! आन्दोलन के प्रवतेक आयरिश देशभक्तों ने जब 
आपनी भाषा के आदर का प्रश्न बठाया था उस समय उसे बोलने 
वाज्ञों की संख्या ६" थी। परन्तु उनके हृदय में बल था और 
आत्मा में दृढ़ विश्वास । इसी समय आयलॉंड में एक विश्व- 
विद्यालय खुला । उसमें अंगरेज्ञी के उपाध्याय का वेतन आयरिश 
के उपाध्याय से दुगुता था। यह देव आयरिश देशभक्तों का रुधिए 
खोल उठा । उन्‍्हंनि सिश्वय किया कि जब तक हमारी भाषा का 
उचित सम्परान ने किया जायेगा तब तक एक भी विद्यार्थी पढ़मे ने 
ज्ञायेगा। विद्यालय खुला, उपाध्याय आये, चपरासी नियत वेष 
धारण किये पंक्ति में खड़े हुए, उपस्थिति-पंजिका खुली, कलम मे 
स्याही में स्नान भी किया, परन्तु जिसकी उपस्थिति ली जाती ऐसा 
एक भी यहाँ उपस्थित ने थां। एक-एक सिलट करके बण्टा बीता, 
घण्टों ने मिल-मिलकर दिन बनाया, विन जुड़-जुड़ कर भ्रप्ताह 
हुआ, सप्राह्ों का मास बना और इस प्रकार तीन मास बीत गये । 
एक भी लड़का पढ़ने न गया। निदान बह ब्रिटिश सरकार जिसके 
शज्य में शतादिदियों से सुस्त नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों की मोंग 
के सम्मु्य फुडी और दोनों उपाध्यायों का बेवन समान करता 
पड़ा। एक वे भी हैं और एक हम भी हैं. जो प्रतिदिन अंगरेज्ी 


सिमानवे 


शीए उउ के गस्मुच अपनी भागा अपन्रान सहते चरें जाते हैं ओर 
उसके जत्थानाथे अंगुलों उिल्लाना मी पाप समझते हैं। कहाँ वो 
आयरिश नेता डी बल्लेश, जो »गरेज़ी गवनेर थे आगेजी में बात 
करने से इस्कार कर देता है ओए करता हम्माएे सेत', जो आंगरेशी 
बोलने से लब्जित होना तो ढा गा अपित उससे गले गानते है 
दोनों हृदय में फिलमा भेद है 


दलिए अपोका में मोर (हाय) त्लोगों की पवाप्त संख्या है । 
जब ज॑ंगरेज्ञों ने इस पर अधिकार कर लिया तो बोर मेता जवातत 
बोथा, ऐड्यर्ड सप्तम थे मिलने लण्कत गया | वह जाकर महल फे 
बाहर चुफ्चाप खड़ा हो गया। ह्वारपाल ने आंग्रेज्ञीमें अनेक मझ पृछे 
परनु बोधा ने कोई उचा मे दिया | अन्ततः ऐडबर्ट स्वयं आया । 
बप्तते देखा यह तो बोधा खड़ा है। यह वो अंगरेज़ी बदल अन्की 
जानवा है, फिर बोलता क्‍यों नहीं? पमे ध्यान आया कि जब 
शाधीन जाति के सेता को अपनी साफ से इतना प्रेम है फिश मे 
यो स्वाधीन जाति का सन्त हैँ, में अपनी भाषा केसे छोड़े माला 
हू। ऐडबड और दोधा दोनों ने एक दूसरे की भागा को जानते 
हुए भी अपनी २ साथा के सम्यानाथ दुभाषिये द्वारा बात कर गा 
अयस्कर शममा | कहाँ तो सेनापति बोधा जो राजा के घर जाकर 
भी अयनी भाषा नहीं छोड़ता और कहाँ हम जो घर मे ही अपनी 
मापा की चिता जला रहे ह 
इसी दक्षिण अप्रीका में डच लड़कियों का एक विद्यात्त | है । 
जाजे पंचम की रजत-जयन्ती के पपलदय में लड़कियां को पर काश 
की ओर से चीनी बेन भेंट में दिये गये । उम्र पर »ग-जी तो 
लिखी थी पर डच न थी । यह देख ज्द्किव] ने बस्ेस ५५५) पव 


सौ 
सा 


पदक मारे । जब आचाय्यों ने कहा तुमने राजा का अपभान किया 
है तो लड़कियों ने बस यही उत्तर दिया-- थे हमारी झुजाएँ है 
काद दी, यह छाती है उड़ा दों। किन्तु बाहुएँ कट जाने पर, 
गदन द्वूट जाने पर ओर गोली खा लेने पर भी हमारा आपा-प्रेम 
हम से छूट नहीं सकता !” कहाँ तो वे छोटी २ बालिकायें जो 
उपहार के बतनों पर भी विदेशी भ्राषा सहन नहीं करतीं और कहाँ 
हम जिनके सिक्कों, टिकटों और घर के लेखे में भी राष्ट्रभापा का 
एकल नहीं है । 


, छछ साय हुआ अल्लेम! छ्वारेन! के फ्रेंच प्रदेश अमेनी मे 
जीत लिगे। जम्नेत लोगों ने बहाँ से प्रत्च भाया का ससूलोन्यूलन 
करने का निश्चय कर लिया। सरकारी आक्ाये फेवल जसन में 
लिकल्षतीं । दुकानदारों को आज्ञा दी गई फि बे अपसी दुका् क 
जाम जमेन में लिखें। ऐसी विकेट परिस्थिति में एक दिन अमेनी 
की सनी फ्रैसराश्व एक विद्यालय का पिरीक्षण करने गई । बहा 
बह एक दस वर्षाय बालिका से प्रसन्न हो गई। दानी ने बालिका 
से कहा-- में तुम से बहुत प्रसन्न हूँ, छुम्र जो बाहों सो झरंगो ।? 
बाकिका से रानी से सम्बोघन कर कहा--“शानी | याद तुम्र सुझा 
से सचमुच प्रसन्न हुई शो वो मेरी भाषा सुर्के कोटा दो !!! मेँ 
चाहती हैँ कि मेरे देश में भी ऐसी बाल्षिकायें उत्पन्ञ हों जो 
संखारिक सुखों को छोड़ अपनी भापा का वरदान पाँगें। मेरे देश 
की बाक्षिकाओं में सी वही भावता जागे जो उस फ्रच बालिका 
में जगी थी। 


काह्नोरल ने एक स्थान पर लिखा है--“विदि अंग्रेजी और 
आंग्रेक्षी साझ्ाब्य में पिकलप हो तो में अंग्रज्ञी को भ्रदग[ कंझेंगा। 


एक जो एक 


ओर अंग्रेज्ञी साम्राज्य को ठुफरा दँगा।” कहाँती बह भावना 
ओर कहाँ हमारे देराबासी जो हिन्दी को ठुकरा कर उदे और अंग्रेज़ी 
की चाटुकारी कश्ना पसन्द करते हैं| यह क्‍यों १ हम में वह हृदय 
ही नहीं जो दूमरों में है । हम तो अंग्रेज और मुसलमान का मुँह 
देखते ही अपनी भाषा भूत जाते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिये 
न जानते हुए भी अंग्रेज्ञी और उद बोलने में अभिमान मानते हैं । 
दूसरों को प्रसज्ष रखना बुरा नहीं, परन्तु अपने को दीन हीन 
सम्तझता पाप है। यदि हम में तनिक भी स्वाभिमान होता तो 
अपनी माँ की दयनीय दशा देखते हुए भी विमाताओं के पीछे 
मुग्ध हुए न दीड़ते । 


२ 


मो की दशा निहारो 

आज हमारी माँ खड़ी है। उसकी जिह्मा कट चुकी है। मुँह 
से रुविर-घारा बह रही है। आँखों से लहू टपक रहा है ! भक्त 
आते हैं। माँ भक्तों से पूछतों है--प्रुत्रो | क्या मेरी इच्छा पूण 
करोंगे ?' भक्त सिर डिल्ाते हैं, हॉ। माँ पूछती है ऊुमे क्‍या दोगे ? 
भक्त कहते हैं. ,श्रद्धा के दो-चार सुन्दर फूज। माँ दुःख से सिर 
नीचा कर लेती है. और लहू में पलके डुबों कर एक २ आँख से 
लहू की एक बूख गिरा कर पूछती है--प्यारो ! क्या मेरी रक्षा में 
ठतुम बल यहीं दे सकते दो ? सावग्कर आगे बढ़कर कहता है 
माँ, मेरा सिर प्रस्तुत है! वही चित्र फिर आता है। एक शिशु 
ओर दो व्यक्ति। एक भारत और दो भापाएँ । हिन्दी और दूं । 
सावश्कर ओर जिन्ना | माँ आती है और बच्चे का हाथ सावरकर 
के हाथ में देकर चली जाती है। 

[ यद्द साषण श्री ९० चन्द्रगुप्त जी वेदालंकार ने छुपरा, बिहार पन्त 
में दिया था। | 

एक सी दो 
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चेतावनी 


बन्घुओ ! महाभारत में यक्ष के अमन का उत्तर देते हुए युधि- 
घिर ने कहा--“शहन्यहनि भूताति गरुछस्तीह यमाज्ययस। शेषा: 
स्थविरभिच्छन्ति किमाश्चयमतः परम)? दिन-प्रति-द्नि लोग 
यमलोफ जा रहे हैं। फिर भी बचे हुए शोग स्थिरता की कामसा 
कर रहे हैं। मानव जाति के प्रागतिहासिक काल में कौत-कौन 
से साम्राब्य बन कर निःशेष हो गये हैं, भुमे नहीं मासूम | 

. हम इतना ही जानते हैं. कि पुरातत्व की गवेषणा से जाने गये 
असीरियन, बैबिल्ाानियन और सिस्ती साम्राम्य आज नहीं है। 
ईरानी और भीक साम्राज्यों के केवल्न चिह्न ही अवशिष्ट हैँ। 


एक सी पीन 


रोमन सन्नाटों, ओटमान तुकों, कुबल्लेडेखों तथा नादिश्शाह के 
साम्राब्यों की कथा अब केबल इतिहास के प्रष्टठों में अंकित है । 
साग्त से मोय्यों, शुपों आँध्ों और मरहड्ों के साम्राज्य अब 
इतिदास” बन चुके हैँ। विज्ञयनगर का साम्राज्य आज भूले हुए 
साप्राज्योँ (3 एष्ट०४७7 छाफ््ाल ) में गिना जाता हे) 
योझूप में स्पेन का साम्राज्य आज कहाँ है? सेपोलियन का 
साप्षाज्य करों गया ? ज्ञार साम्राज्य आज सोवियत प्रजातन्त 
बन चुका है और चीनी साम्राज्य महायुद्ध की ज्याला जलने से 
यूबे ही. एक प्जातन्त्र बच चुका था। कैंसर का साम्राज्य-स्वप्न 
हवा हो चुका है। फिर भी हिटलर नये साम्राज्य' का स्वप्न 
देग्य रहा है. और उसे चरिताथे करने के लिये ब्तेमान विश्वयुद्ध 
आर8्म किया है। युविध्नि' के कथन के अलुमार यद्यपि 
मनुष्य प्रतिदिन सहरस्तों लोगों को मृत्यु के मुग्ब में जाते हुए 
देखता है, फिर भी यही समझता है कि बह कभी नहीं मरेगा 
यह्‌ जानते हुए भी कि इतने बड़े-बड़े साम्राज्य सृत्यु के सामने 
सडीं टिक सके, गाज्ञी लोग अपने द्वारा स्थापित सोने बाले 
साय्ाब्य को शाश्वत समझ रहे हैँं। वे जानते हैं कि एक 
दिन देवीय चोट से हम भी गिरेंगे, परन्तु यह दिन आने से 
पूथे अस्य साथ्राज्यवादी राष्ट्रों की तरह मानब-शोयण से क्यों 
शुक्र ? यह मावना है जो आज नाजी लोगों में काम कर रही है । 
राष्ट्रों के इस उत्पात ओर पतन में ह्ठी हू तिहास का मे छिपा 
है। शत महायुद्ध में फ्रांस ने जमेती को परास्य किया था। इस 
दाद भी उसकी धारणा ऐसी ही थी। ऋांसीसियों को बताया 
गया था कि उनकी झओकाश-सेचा किसी से कमज्ञोर नदों है। 


ण्क सो चार 


इन्हें विश्वास दिलाया गया था कि उनके पास जितमे हक हैं 
उतने और किसी के पास नटों हैं) उन्हें अपने सेनापति रोमलिन! 
पर नाज़ था। मैजिनों लाईन! को वे अठूट समझ रहे थ्रे। 
गैपलिन की सेना इसी के पीछे पड़ी थी। उसे बन्दूक उठाने का 
अवसर भी कभी ही प्रिकता था, क्योंकि इसके पीछे पढ़े हुए दे 
अपने को सुरक्षित समझ "हे थे। इसी समय जब प्रौच सैमिको' 
में सुस्ती के भाव सर रहे थे, जमती ने बेल्मियम में से हो कर 
सिड्धन के रास्ते फ्रांस पर आक्रमण किया। 'मैजिनों लाईन! घरी 
रह गई | दस दिल में जम सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कर 
लिया । स्थिति नाज्ञक देख ऋर माशेल् पेतोँ की नई सरकार ने 
आत्म-समर्पेण फर दिया ओर हिटलर द्वारा बताई गई शातों पर 
संघि कर की । फ्रांस की पराजय से हज़ारो' के दिल्लों को चोट 
लगी, क्योंकि स्वतन्त्रता के समथक हाने से लोगो' को सहानुभूति 
फ्रॉस के साथ थी। पस्तु प्रश्न तो यह है कि उत्तका इतना शोद् 
पतन हुआ क्यों ? साशेल पेतों ने कहा--४०॥8९ ६00 ई6फ् 
छंगीतिछा, 90 ई०ए. बर्राशफां।का छाते 400 6० 
06४” अर्थात्‌ हमारे पास सैनिक कम्र थे, साधन कस थे और 
हमारे भिन्र कम थे | परन्तु फिर भश्न उठता है कि इस कमी का 
कारण क्‍्याथा ? बिचारने से पता चल्नता है कि विगत महायुद्ध 
में फ्रांस की जो बिजय हुई थी उससे फ्रांम निवासी बीरता के 
आदवशे को भूल कर विल्ञासिता की ओर झुक गये थे | नेपोलियन 
का जन्‍्मदाता फॉस, अब वीरों की जननी से रह कर विज्ञासिता 
का केन्द्र बन गया था। विजय ओर वैभव की मस्ती ने प्रौच 
जाति को जजरित कर दिया था। अब वह केवल्ल आघात की 
प्रतीक्षा कर रही थी। देशद्रोहियों ने भी अपना काम किया, किन्तु 


एक सी पाँच 


फ्रांस के पतत का शुरुष कारण उसकी सिथ्या अजेय भावना और 
सुबोपभोग ही है। महाकवि कालिदास ने इस उत्थान-पतन का 
बणंन बहुत सुद्र ढंग से किया है । उन्होंने लिखा है ;-- 

आत्येफतोडस्तशि वर्र पतिरोषधीनाम- 

शआविष्कृताउरण पुरस्सर एकवोउके: । 

तेज्ञो हयस्य युगपद्‌ व्यसनोद्याध्याम- 

कालो नियम्यत इबा सदशाम्तरेषु ॥” 

एक ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है और दूसरी ओर सूथ्ये 
आकाश में उठ रहा है। विधाता ने उदय ओर अस्त होते हुए 
दोनों परक्राशपुञ्ञों के बीच मानों समय को सीमित कश दिया 
है। आप सूर्य और चन्द्रमा के स्थान पर किन्‍्हीं भी जातियों के 
नाम रख कर इसी श्लोक को बोल लीजिये! आप देखेंगे कि 
समय के विपय में कही हुई यह जक्ति जातियों पर सत्यरूप में चरि- 
वार्थ होगी । 
मानव जाति के इतिहास पर दृष्टि डालते ही यह बात साफ 

दिखाई देती है कि निबेल नष्ट हो जाते हैं और बलम्रान बच जाते 
हैं। जातियां उठती हैं और अपने समय के माप के अनुसार उठ 
कर फिर गिर जातो हैं। उनके स्थान पर दूसरी जातियां आ जाती 
हैं। वे भी उसी तरह उन्नत होती हैं और फ़िर लुप्त हो जाती 
है। कई हज्ार पूव बफातु ( यूफेट्स ) और ( टाईप्रस ) नदियों 
की अम्तर्थेदी सें सुमेरियत जाति का ग्रादुर्भाव हुआ । चार 
हज़ार बषे तक यह जाति सिर उठाये रही। सुमेरियन शोग 
सम्यता सें उँचे थे। वे लिखना-पढ़ना जानते थे। उनके बनाये 
पुल्तकालयों के अवशेष आज मी उपलब्ध होते हैं। कल्ला में भी 
इन्द्रोते उन्नति की थी। इसके जहाज दूर-दूर तक व्यापार करते 


एक सौ छः 


थे। चालीस सदियों तक सुमेरियन लोगों का बोलबाला रहा। 
इसी बच सैमेटिक जातियां खड़ी हुईं और उन्होंने झुमेरियन 
साम्राज्य को नष्ट कर सैमेटिक साम्राब्य दी स्थापना की । 
चिरकाल की सम्पत्ति ओर सुखभोग ने सुमेरियन जाति की 
जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि बलवान 
सैमेटिक लोगों की टक्कर लगते ही चालीस सदियों से जमा 
हुआ साम्राज्य लड़खड़ा कर गिर पड़ा। झुमेरियन्स के बाद 
असीरियन्स, चेल्डियन्स, ओर इजिप्शयम्स एक के बाद एक 
जाति चढ़ती और उतरती रही। इस चढ़ाव-ज्तार सें यह देखा 
गया कि जो जाति उन्नति के शिखर पर पहुँची उसे वैभव ने 
प्रमादी बना दिया | सभ्यता, शिक्षा ओर विभूति में बह 
आगे बढ़ गई, परन्तु संग्राम करते की शक्ति में बह पिछड़ 
गई। यही काग्ण है कि जब किसी शक्तिशात्ञी जाति ने उस 
पर चोट की तो बह गिर गई और उसकी लाश पर दूसरी जाति 
खड़ी हो गई । 

ईसा से ४० बे पूर्व ईरानी साम्राज्य खड़ा हुआ। उसकी 
एक सीमा ग्रीस से और दूसरी भारत से टकरातो थी। एशिया 
योरुप ओर अमेरिका--तीनों महाद्वीपों पर ईरानी साम्राज्य 
फैला हुआ था। ईरान की छठती हुईं शक्ति ने अपने से पूषबर्ती 
सब साम्राज्यों के मस्तक पर पोंच रख दिया था। २०० बे तक 
इरानी सम्राद्‌ अ्रपनी शक्ति बढ़ाते रहे । इसी समय योरुप के 
दक्षिण से एक ऐसी ज्वाला छठी, जिसने ईरान की शान को जला 
कर स्लाक कर दिया। मसेडोनिया के एक नौजबान सरदार ने 
जिसका नाम सिकन्देर था; श्रीस जीत लिया, ईरान बर्बाद कर 
दिया, सिश्र पर कब्जा कर लिया और हिन्दुस्तान पर भी उसने 
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चडहाह फो। जितनी तेजी से सिफइर उठा उतनी ही शीध्रता से 
उस का पतन हुआ। जातियों और साम्राज्यों का यह इतिहास 
बताता है कि जब तक उनमें जीतने की शक्ति बनी रहतो है वे चोटें 
खाकर भी जीबित रहते हैं, परन्तु ज्यों ही उत्तका बल क्षीण हुआ 
वे बर्बाद दो गये। इस जीवनके सद्ठप में बलवाब और समथ फल्नते 
फूलते हैं और कग्मज्ोर या तो मर जाते हैं या ऐसा जीवन व्यतीत 
करते हैं जो मृत्यु से भी बुरा होता है । इसी को डिपएशंएक। ता 
00 ॥॥080' योग्यतम की विजय का सिद्धांत कहते हैं । श्रकृति 
का नियम ही ऐसा है कि इस संघर्षणय संसार में मिबज्ञों के 
लिये स्पान नदीं है। रोम का उदाहरण ज्ीजिये। रोम का 
साम्राज्य उन्नति के शिखर तक पहुँच कर भी गिए गया। ईसा से 
लगभा ७०० ये पूबे रोप की स्थापना हुई । रोम में ऐट्रस्कस जाति 
के राजा राज्प करते थे। रोम के आस-पास के किशानों ते सिल्े 
कर ऐट्रस्फत राजा को मार भगाया। इस प्रकार स्वतन्त्र रोमन 
प्रजातन्त्र की स्थापना हुईं। #०० वषे तक रोसस प्रजातन्त्र को 
शत्रुओं से लड़ना पड्ढा । अन्त में ऐट्रस्कन लोगों को हार मानती 
पड़ी । इसके बाद गॉल जाति के लोग ठिड्ढी दल की तरह हूढ 
पंडे। जैसे जड्भल में भयानऊ अंधड़ तबाही मचाता है, उच्ची प्रकार 
गाँस घुज़सवारों मे रोम को दी तहस-नहस कर दिया। यही 
जातियों की परीक्षा का समय होता है। उस समय रोम में जीवन 
मौजूद था | इसलिये उसमे गॉल जाति के आब्रमण को सहा और 
आगे चल कर बड़े लम्बे संघ के बाद कार्थज को मलियामेद 
कर दिया। इसी से रोम के सन्नाट संसार के राजा” कहलाये। 
इ्पेनि भूमषण्य सागर को रोसन भील' बना दिया। परब्तु 
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एक समग्र ऐसा आया जब रोम भी गिरने लगा | ४। समय घेहें 
पश्चिमीय जगत का सांध्कृतिक शुरू बन चुका था। रोस की 
विद्या, शिक्षा और कानून का सिक्का चलता था। रोस के खजाने 
देश-देश/म्तरों की विभूति से भरे पढ़े थे परन्तु रोम में जीवन 
घह रहा था। रोम की शान बढ़ रही थी. पिन्‍्तु जान तमजोर 
पड़ रही थी। इस संवर्धप्य जीवन में करंशा की गुझ्ायश ही 
कदोँ है ? कमजोर को मरना ही होगा और बलवान तब तक 
जीता रहेगा जब तह वह जीने के योग्य है। जर्ोँ सम्पत्ति और 
सफल्षवा की मस्ती में व निबेत्त हुआ कि पराजय ओर सत्य उस 
के सामने आ खड़ी होती है। सम्रय का प्ञा बड़ा कठोर होता 
है। बढ किसी से रियायत कहीं करता। सम्रग का रथ भागे 
बढ़ता है। जो गिर गधा सो. पिस गया शोर जो खड़ा रहा बढ़ 
रथ की सवारी करता है। वद्दों न प्रमाद को स्थान हे और न 
आंसुओं की गुझ्जायश है। उपसे केबल वही बच सकता है जो 
सावधान हो और चोटें खाकर भी खड़ा रह सकता हो। भही 
कारण है कि जिस रोम ने योरुप, एशिया और अमीका पर 
निरंकुश शासन किया था, हैसा से ४०० वर्ष बाद उसके नाम के 
केवल बिखरे हुए खण्डहर दिखाई देते हैं। रोम की अतुल सम्पत्ति 
ओर उन्नत संस्कृति रोमन साम्राज्य की रक्षा ने कर सकी । 


बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे देश में भी हुई | मौय्यों के बाद 
शु'ग, कास्व, आन्श्र, गुप्त, वर्येन और मौये साज्नाज्य बने और 
बिगड़े। एक के बाद दूसरा विजेता पढले योद्धाओं को अपनी 
विजयों से मात देता रहा | अम्त में जब हिन्दू राज्य का अन्त 
हुआ, उस समय हिन्दू संस्क्षति का संदेश हिमालय ओर संसुद्र 
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को पारकर जापाव, कोरिया और चीन से ल्लेकर सुदूर पूर्व के 
लाया द्वीपलमूद तक फैन्न चुका था। स्वयं आक्रान्ताओं के धर्म 
देश-+अरब में हिन्द संस्कृति और कला-कोशल ने अपने 
चमत्कार दिखये थे, पर ये सब ओ्रेष्ठतायें हिन्दू राज्य को मिटने 
सेनबथा सकी। अग्ब आक्रान्ता आते थे ओर अपने साथ 
हिल परिढतों और वैद्यों को ले जाते थे। वे हिन्दुओं के धरम 
ओर बुद्धि की सर्वत्र यशोगाथा गाते थे, परन्तु ये कीसिकलाप 
हिन्दू-राज्य को नाश से न बचा सके । याद रखिये, अच्छी संस्कृति 
ओर ओर धर्म का अनुप्रायी होने मात्र से जातियाँ नहों जिया 
करती । जातियां जीवनी शक्ति से जीवी हैं. | कुछ लोग हिन्दू धर्म 
की ओ्रेष्ठा का बणव करके समझते हैं कि यदि हम अपने को धर्म 
में अंग्रेजों से अच्छा साबित कर दें तो शायद मारत आज़ाद हो 
जायेगा, परन्तु यह उनका भारी अ्रम है। यदि आप “विश्व घ्म 
सम्मेलन! में जाकर यह अमाशित भी कर दें कि हमारा घ्म, 
संतार के सभी धर्मों में श्रेष्ठम है और प्रत्येक हिन्दू, अत्येक 
योझपयन की अपेक्षा अधिक धममनिष्ट है, तो भी हमारी दशा में 
कोई फ़कं नहीं पड़ सकता, भ्रध्युत हमारी दशा और भी अधिक 
शोचनीप हो जायेगी कि इतने उच्च द्वोकर भी हम पराधीन हैं । 
मैं फिए कहता हैं कि अच्छे घर, अच्छी संस्कृत अथनवा उन्नत कला 
से ही राए्ठ नहीं जीते । प्लेटो के भ्रन्‍्थों में लिखी बातें आज भी 
सत्प हैं, परन्तु उतकी सच्चाई श्रीक को मरने से न रोक सको 
प्रीप के उच्चतम देवता स्थृज्ियम्स की शोभा शोभा बढ़ाते हैं । 
विदेशी यात्री उन्हें देखते हैं और ग्रीक कला की प्रशंसा करते 
हैं, परन्तु कोई उन्हें पूजता नहीं है। यही बात मिश्र के विषय में 
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कही जा सकती है। ब-ंके निवासी नील नदी को उसी प्रकार 
स्वग से उतरती हुई जीवन-बारा सममते थे, जिस प्रकार हिन्दू 
लोग गंगा को समझो हैं। आज नील नदी के किनारे पिरामिड 
बने है, सन्ििर खड़े हैं, पुराने राजाओं और देवताओं दी 
प्रतिमायें स्थित हैं, परन्तु इनकी छाया में जो लोग जीते हैं वे नहीं 
हैं. जिन्‍्होंने इन्हें बड़ा किया था । जब कोई विदेशी यात्री मिश्र 
जाता है तो उसे एंव बताता है यह “?)8७॥7 का मन्दिर 
था | यह उस्ली की सूर्ति है। यह (४०४४ की प्रतिमा है। वे इनको 
दिखा दिखा कर मिश्र की पुरातन सभ्यता ओर कारीगरी की 
प्रशंसा करते हैं, परन्तु आज उस सम्यता के अतुयायी वहाँ पर 
नहीं हैं। मिश्र बदी है, पर बढ़ाँ आज जाति दूसरी है । पत्थर बही 
हैं. पर उनका अम्निप्राय लुम है। नील नदी बदी है, पर आज इस 
पए श्रद्धा के फूज चढ़ाने चाल! कोई नहीं है । इसी प्रकार जब कोई 
सहृदयी हिन्दू देखता है कि हिन्दू जाति प्रतिदिन क्षीण हो रही है, 
इसकी संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है, इसके अधिकार विरोधी 
शक्तियों द्वारा छीने जा रहे हैं और शनेः शनेः हिन्दू लोग राष्ट्रीय 
हृष्ठि से अपना स्वत्व खो रहे हैं, वो उसके मन में हृठातू यह प्रश्न 
उठता है कि कहीं पेगन ग्रीस, पेगन मिश्र और पेगन रोम की तरह 
हिन्दू राष्ट्र को भी दशा न हो ? हो सकता है. तब देश स्वतम्त्र हो, 
परन्तु बढ स्वतन्त्रता हिन्दुत्व की लाश पर खड़ी होगी। क्या 
ऐसी स्वतस्थता आपको प्यारी होगी ? निःसम्देह आप कहेंगे-- 
नहीं परन्तु यदि रिन्‍्दू न जागे तो उतका यही भविष्य होने वाला 
है। हिन्दुओं की श्रेष्तम निधियाँ छजायबघर की शोभा बढ़ायेंगीं 
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ओर बिनदू ज्ञोग पिंशठाफ की तरह जीवन बिताये। याद रखिये 
इतिहास किसी की प्रतिज्ञा नरीं करता । उससे बढ़े बड़े सम्राट 
ओर साम्नाज्यों की बाद नहीं जोई। कालचक्र बहत भयामक है. 
जो गिरा-लो पिप गया | जो जागरूक है वही उससे बच सकता 
है। यह समझता सरासर भूल है कि हमारी संस्कृति, धर्म और 
प्रथायें सबंश्रष्ठ हैं रत: हमें कोई नप्ठ नरीं कर करता। घम; 
संस्कृति आदि ब।त राजनीतिक शक्ति के साथ ही फैज्वी हैँ। एक 
समय सारे उत्तरी अफ्रीका में हैसाईमस का प्रचार था, परस्तु आज 
वहाँ से उसका लगभा खात्मा ही हो गया है। क्‍यों? कया 
कुरान की शिक्षाएँ बाइबल से श्रेष्ठ हैं? नहीं, अपितु अरबों में 
इसाईयों की अपेक्षा जीवनी शक्ति अधिक थी | एक सस्नय था अब 
स्पेत की तीन चोथाई लगता इस्लाम को सामती थी, परन्तु आज 
बहाँ से इस्लाम कहाँ चला गया? इसका कारण छुरान पर 
बाइबल की उच्चतां नहीं है, अपितु स्पेन के कैथोलिक राजाओं का 
सुस्तिम शासकों से अधिक शक्तिशाज्ञी होत है। वे“एव धर्म का 
प्रचार जितना समद्रीप में हुआ उतता और कहीं नहों, परन्तु आज 
नपद्वीप में हिन्दू ४; लाख हैं. और फुसल्मान ६५ ल्लाख हें । 
कया हरि! की अपेक्षा, अज्ञाह' के नाम में अधिक जादू है ९ 
नहों, अल्लाह के भक्तों की जुजाओं में लाकत अधिक हैं | सीमाभान्त 
ओर उनके पार के प्रदेश जहाँ आज पढान जआापियोँ गहती हैं; 
किसी समय थे हिन्द संस्कृति के प्रचार-केन्द्र थे, परन्तु आज 
बढ़ी प्रदेश अष्लिम प्रधान होने से पाकिस्तान! के अड्डे बन रहे 
हँ। हिन्दू लोग सभाय करते हैं और अपने पर होने बाले 
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अताचारों का विरोध करते हैं, परन्तु इसके होते हुए थी अत्या- 
चार जारी रहते हैं। विरोध करते हुए भी हिन्दू-विरोधी बिल्ल पास 
हो आते हैं | क्यों ९ कारण यह कि हिन्दू कमज़ोर हैँ। अपने 
स्वक्त्तों की रक्ता के निमित इनमें सद्अठन का अभाव हैं| एक 
हिन्दू विपत्ति में अपने को निराभित और असदाय समभत्वा है 
परत एक म्रुमजञमान पेप्ती अशक्कता अनुभव नहीं करता । मुसल- 
मानों में सझ्ठन का माव विवमान है और हिन्दू अपनी जाति. 
विशदरी और ग्रत वी उयोदाओं के बर्धनों में जकड़ा पढ़ा है | 
आुसजमात के किये इस्लाम संखारज्यापी है । परत, नदी और 
समुद्र इस्तामी साईचारे में बाधक नहीं होते परन्तु हिम्दू के 
सम्मुख राष्ट्रीयद। का भाव कभी रहदा ही नहीं । राष्टरीयद्ा उस 
की वाणी में ही रहती है, परन्तु क्रिया में बढ सत्य जाति पॉलिकी 
भूल-सुलैयां में फंता रहता है । यदी कारण है. कि छोटे से छोटे 
भुसक्षिम च्ेकर से लेकर बड़े से बड़े मुसल्षिम अधिकारी तक सें 
अपनी फोम का दर्द पाया जाता है । वह अपनी स्थिति से सरसक 
आति को ल्लाम पहुँचावा है और हिन्दुओं में एक राजा वक जाति- 
चिंतन ने करके स्वाथ-सामर में डूबा रहता है। इसी से हिन्दू- 
विद्या, बल और पामथ्य में सबसे अधिक होते हुए भरी स्वाथेरत 
होने के कारण अत्यन्त शक्तिदीन हैं. | बात-बात में अपमान सब्ते 
हैं. किन्तु उसका प्रसिकार नहीं करते | यह निबलता उसी दूर होगी 
जब दिन्दू अपने में हिन्दु-भावत्ा पौदा करेंगे । हिन्दू के नाते 
रहना और जीवा सीखेंगे । हुए बात पर हिन्दू दृष्टिकोश से 
विचारना सीखेंगे । सभी दीस करोड़ हिन्दुओं के देश में हिन्दुओं 
पर चोट करते का साहस तौनकाल में सी किस्ती को नहीं हो 
सकेगा | सड्ढीण/ वा और स्वाथेषरता से हिन्दुओं के दिल बहुत 
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छोटे हो गये हैं। साहस ओर उत्साह जाता रद्दा है। किसी बड़े 
काम को करने की क्षमता प्रायः नष्ट हो गई है । यहों तक फि 
अपने पूर्वजों के महान आार्यो' को सुनने की इच्छा भी इसमें 
नहीं रही है । बहुतेरों को तो अपने पू्वेजों की विजय-यात्राओं 
पर विश्वासा तक नहीं झ्राता है। यह दासता का परिणाम है। 
हमें अपनी पराजय ही स्मरण रह गई है और विजय शूल गई 
है । पहले से ही निर्बत्त बनी हुई जाति को अहिंसा, सहिष्णुता, 
दया आदि के उपदेशों न कायर बना दिया है । आत्मबिश्वाल: 
आशा, शृढ़ता आदि गुण लुप्त हो गये हैं | अपनी जाति का उद्धार 
करने के लिये हमें हिन्दू बच्चों के सम्मुख महानता का आदरशों 
रखता होगा । पंश्थिप्ीय देशों के बच्चे बचपन से ही अपने में 
विजय के भाव भरते हैं | परन्तु हमारे बच्चे स्तम्यपान के साथ ही 
भीरू भाव भरते हैं। हमें अहिंसा के जाप को छोड़ कर सेनिक 
शिक्षा लेनी होगी । अगली एक सदी तक हमें इसी पर बल्ल देना 
होगा। मेरे नवयुवक भाईयो ! दिदू जाति की दुदशा को दूर 
करने का उत्तरदायित्व आप के ही कन्धों पर है । हमारी जाति में 
साधन सभी हैं, केबल उपयोग की ही कमी है! । ७र लाख 
संम्यासी महात्मा पड़े हैं। थे संसार का व्याग कर चुके हैं । इन्हे 
खाने पीमे की चिता भी नहीं है। बड़े-बड़े अखाड़ें इन की 
आवश्यकता पूतच्ि के लिये पर्याप्त से कहीं अधिक हैं.। यदि ये 
दृढ़ निश्नन के साथ जाति-5द्घार का बीड़ा उठा लें तो एक बप में 
ही काया-पलट हो सकती है। संसार के श्रछ्त्म घनी हमारी ज्ञाति 
में विद्यमान हैं। यदि इसका घन सह्वठन के कामों में व्यय हो 
तो हिन्दुओं की किसी संस्था को चन्दा मांगने को आवश्यकता, ही 
न पड़े । इसी प्रकार जगदूबिख्यात हिन्दू विद्वान हम में हैं। ये 
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लाग स्वाथेद्धित को छोड़ कर यदि जातिहित अपना उद्देश्य बनायें 
तो बड़ी से बड़ी समष्या हल हो सकती है | हमारी जाति की दशा 
बिखरे रेव को तरह है । उसमें यदि सीमैंट रूप सल्लठन कर 
दिया जाये तो हम संसार में महाव आश्रय के काम कर सकते 
हैं। अन्त में से आप को विश्वास दिलाता हूँ कि भारत को स्वराज्य 
कांग्रेस के मागे से न गिलेगा स्थरशाज्य की सीधी राह है--दिँदु 
सन्नेठन। कांग्रेस वो एक अस्त होता हुआ सूथ्य है. ओर हिंदु- 
सभा अन्धकार भें उदित होता हुआ चन्द्रमा है। अब्य संस्थायें 
आकाश के एक कोने में टिसटिसाने वाले नच्ततओं के समान है । 
घठो | देश को स्वाधीनदा के लिये, जातीय एकता के निमित्त और 
भारत की अण्डता कायस रखने के किये एक हिव्यू नाम से, 
एक हिन्दू ध्यज के नीचे, हिंदू स्वातन्त्तर का उद्देश्य सम्मुख रख 
कर हिंदुसमा का आंदोलन देश के कोने-कोने में प्रचलित कर 
दो। यह हिंदू प्व्ष आप मे साहस पैदा करे। राम ओर कृष्ण 
चम्द्रशुप और विक्रमादित्य, शिवा और प्रताप की आत्मायें आप 
को प्रेरिल करें| आप अन्घकार से प्रकाश की ओर बढ़े | आपका 
भाग विजय से विजय की ओर अग्रसर हो |! पराजय और 
ब्िराशा कभी आपकी राह ने रोके (! 


अनरफजपलका४0. आगाा चना 


[ यद्द भाषण श्री पं" चन्दगुप्त जी वेदालझ्लार से बलिया, संयुक्त प्रान्त 
में युवक सम्मेक्षण के प्रधाग पद से दिया था | 
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हिन्दुओं का राजनीतिक 
आदशे 


बन्धुओं ! 


खग्राप लोगों ने सुझी दिल्‍्दू सभा के १६ वें वार्षिक अधिवेशस 
का अध्यकश चुनकर मेरे प्रति जो विश्वास प्रकद किया है उसके लिये 
में आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। इस पद को में अपने 
लिये कोई सम्मान नहीं समझता हूं, अत्युत अपनी जाति की 
अपने प्रति आज्ञा समझता हूं. कि अब भो जो छुछ शक्ति भुम में 
अवशिष्ठ है उससे अपनी पृण्यभूमि की सेवा कर सकूँ । 

सबसे पूरे में भारत के समस्त हिन्दुओं की ओर से एक मात्र 
स्वतन्त्र हिख्दू राजा नेपाल के प्रति जिम्होंते इस अन्थकार थुग 
में भी हिमालय के उच्चतम शिखर पर हिल्दू-पताका को शान से 
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खड़ा रखा है, अपनी भ्रद्धाअलि अर्पित करना कर्तव्य समझता 
हूं। नेपाल के महाराजा ही एक सात्र ऐसे हिन्दू हैं. जो राजाओं 
और सशम्राटों की सभा में सीना निकाल कर, गये से मस्तक ऊँचा 
करके उसी सम्मान को प्राप्त करते हैं. जिसे इंग्लेंड, फ्रांस, इंठली 
आदि के राजा और राष्ट्रपति उपलब्ध कर रहे हैं | इसके पश्चात्‌ में 
बालि हीप के हिन्दुओं के प्रति अपना स्नेह भरा संदेश भेजता हूं 
जो कि मातुभूमि भारत से हज़ारों मील दूर रहते हुए आज भी 
हमारी संस्कृति, घर्म और मयादा को अज्लुएणु बनाये हुए हैं। 
हिन्दु महासभा का यह अधिवेशन पूण नहीं कक्ष जायेगा यदि मैं 
अफ्रीका, अमेरिका, मौरिशल आदि दीपों ओर महाद्वीपों के 
प्रवासी हिन्दुओं को स्मरण नहीं करता, जो कि किसी प्रकार का 
दिखाया किये बिना इह्देशीय संस्कृति का विस्तार कर आज भी 
जुहत्तर भारत का निर्माण कर रहे हैं, और नाहिं हम फ्रेंच 
भारत” तथा पोचगीक्ष भारत! के हिन्दुओं को ही शुज्ञा सकते 
हैं। हमें ये शब्द ही अपने लिये अपमान जनक प्रतीत होते हैं । 
हमें नि:संकोच भाव से घोषित कर देना चाहिये कि काश्मीर से 
राेश्वरम्‌ पस्येन्त तथा सिन्‍य से आसाम परयेन्‍्त यह देश एक है। 


(हिम्दू! शब्द को व्याख्य 
क्योंकि हिन्दुसभा की सम्पूर्ण राजनीति हिन्दू! शब्द की 


परिशुद्ध व्याख्या पर निर्भर करती है, अत्तः सब से पहले यह 
जानता क्रूरी है कि हिन्दुत्व! क्‍या वस्तु है ? 


आसिन्धुसिन्धुपय्येन्ता यस्य भारतभूमिका। 
पित॒भू: पुण्यसूश्चे बस वे हिन्दुरिति स्कृत: || 
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अ्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति जो सिनन्‍्धु नदी से समुद्र प्यन्‍्त इस 
भारतमूमि को अपनी पिदभूमि और पुण्यमूमि समझता है, वह 
हिग्द है । हिन्द शब्द की यह व्याख्या अमात्मक है कि भारतवज्ण 
में उत्पन्न हुआ किसी भी घसं को मानने वाल्या व्यक्ति हिन्दूँ है, 
क्योंकि यह तो हिन्दुत्व के एक ही अंग की व्याख्या करता हैं । 
भारतीय मल वाले घर को मानने मात्र से ही काम नहीं चलन 
सकता । उसे देश को पितृभूमसि भी सानचा होगा। इसलिये 
हिन्दुत्व बह वस्तु है जिसके द्वारा राष्ट्र के लोग विविध धर्मों की 
जननी इस पृण्यभूमि के ही साथ एक समान रूप से नहीं बंधे 
हुए, अपितु एक संस्कृति, एक भाषा, एक इतिदास और एक 
प्तृभूमि के बंबत में सी हृढ़ता से जकडे हुए हैं। इसलिये 
'पितृभू: और 'पुण्यभू:- थे दोनो शब्द मिल कर ही हमारे 
(हिन्दुत्व! का निर्माण करते हैं और हमें संसार के अन्य ज्ञोगो' से 
प्रथक करते हैं। यही कारण है कि चीनी ओर जापानी छिल्दू नहीं 
कहे जा सकते । दोनो' देशो के लोग भारतबंध को अपनी पुण्यभूसि 
तो सानते हैं, क्यो कि उनके धर्म का आविर्भाव इसी देश में हुआ, 
परन्तु ये इस देश को अपनी पिठ्भूमि नहीं कद सकते, क्योंकि 
सतके पृबेज यहां पैदा नहीं हुए। वे हमारे घर्मबन्धु और सहध्षर्मी 
हैं परन्तु हमारे देशवासी नहीं हैं। और हम हिन्दू लोग परस्पर 
धर्मवन्धु और देशवासी--दोनो' ही हैं । चीन जापान, बर्मा आदि 
देशो' के लोग किसी भी “हिन्दू घर्म महासभा! में एकत्र होकर भाग 
के सकते हैं क्योंकि यह हिन्दू राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्था है। भुसलमान 
यहूदी, पारती, ईसाई आदि हिन्दू की अवस्था में सम्मिलित 
नहीं होते, क्‍योंकि बे इस देश को अपनी पितृभूमि तो 
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पानते हैं, परच्तु उसे अपतो पृए्यभूमि नहीं समकते। यहाँ मैं 
यह भी स्पटट कर देना उजित समझता हूँ कि हिन्दू नाम विदेशियों 
हारा निन्‍्दा रूप में रकल्ा हुआ नहीं हैं अत्युत, यह तो वैदिक 
शब्द सप्रसिन्धु' का अपन्रश मात्र है। आज़ भी हिन्दुस्थान के 
सीमाबर्ती प्रांत का नाम 'सिन्ध! है और वहाँ के ल्लोग 'पिन्धी! 
कहे जाते हैं। इस विपय को विस्तारपृवक्र जानने के लिये मैं 
आप लोगों से अपनी लिखी हिन्दुत्व” पुस्तक पढ़ने का आपमह 
घछगा 8४ 


दिलू-सभा घुखुपतः राष्ट्रीय संस्था है 

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हिन्दू थम और हिन्दुत्व-- 
इन दोनों शब्दों में महान अन्तर है । हिन्दू घसम का सम्बन्ध 
का एक अंगमात्र है, परन्तु हिन्दू सभा की सित्ती हिन्द घर्म पर 
नहीं, हिन्दुत्व पर खड़ी है। यदि सहासभा हिन्दू घ्मं की ही 
प्रतिनिधि संस्था छोती तो इसका नाम 'हिन्दू धर्म महासभा” होता, 
परस्तु इसका नाम तो 'हिन्दू महासभा! है, क्‍योंकि यह हिन्दू राष्ट्र 
की प्रतिनिधि संख्या है। हिन्दुओं के धर्म को ही नहीं, प्रत्युत उन्र 
की सांस्कृतिक, आर्थिक ओर राजनीतिक उन्नति करना ही इसका 
मुख्य उद्देश्य है। इसलिये जो लोग महासभा को धार्मिक संस्था 
सममते है वे भारी रालती करते हैं। 





हीं बीर सावरकर शिखत 'दिद्वुत्व” हमने बड्दें सुम्दर रूप में श्रकाशित 
किथा है जिस में श्वातन्व्य-बीर सावरकर का धंपूण जीवन चरिन्न भी दिया 
हुआ है | मूल्य एक रुपया । 
““शजपात एण्ड सनन्‍्ज, सरस्वती आश्रम, अनारकली, लाहैर। 
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छुछ सज्जन हिंदू सभा एक राष्ट्रीय संस्था है! इतना सुनकर 
ही चौक उठते हैं. और मुझ से प्रश्व करते हैं. कि हिग्यू लोग जो 
जीवन के विविध क्षेत्रों में इतनी भिन्नता रखते हैं. क्या थे सचमुच 
एक राष्ट्र हैं? ऐसे लोगों को मेरा उत्तर है कि संसार भें ऐसी कोई 
जआति नहीं है जिसमे नण्ल, भाषा, धर्म और संस्कृति की पूण 
समानता हो । किसी भी जाति की राष्ट्रों में गणना घ्म, आया 
आदि की एकता पर आश्रित बी है, प्रत्युत इन्हीं बातों में दूमरे 
राष्ट्रों से प्रथकृता पर निर्भर करती है । वे लोग जो हिन्दुओं को एफ 
राष्ट्र मानने से कतराते हैं. वे ही पेटत्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
रूस, जमनी आदि देशों को प्रसन्ञतापूरषक एक राष्ट्र मानते हैं । इन 
देशों को राष्ट्र मानने में क्या आधार है  इंग्लेंड का ही उदाहरण 
लीजिये। यहां तीन भापाये बोली जाती हैं। नम्ल और रक्त की 
बियमता भी यहां विद्यमात है। भूतकाल में बहाँ के लोग परसुपर 
खूनी लड़ाइयों में भी व्याप्रत रहे हैं। यदि आप यह कहें कि इन 
विपमताओं के होते हुए भी अंगरेज्ञ एक राष्ट्र हैं क्योंकि उन्तकी भापा, 
संस्कृति और उनका देश एक हैं, तो ये बातें हिन्दुओं में भी पाई 
जाती हैं। हमारा देश-हिन्दुस्थान एक है जिसे विधाता ने बड़ी 
निपुणता से एक इकाई बनाया है। हमारी भाषा संस्कृत है जो सब 
प्रांतीय भाषाओं की जननी है | अनुलोम और प्रतिल्ञोम विवाह के 
कारण हमारा रक्त भी मतु के समय से आज तक एक है । हमारी 
प्रथाएं और संस्कार, स्योहार तथा पे भी एक होते हैं। हमारी 
पराय्मि भी एक ही है। वैदिक ऋषि हमारी पूजा के पात्र हैं। 
कालिदास और भवभूति हमारे अमर कवि हैं। राम और कृष्ण 
#मारे महापुरुष हैं! प्रताप और शिवा हम सबके लिये वीरता के 
आदश हैं। हमारे शत्रु और मित्र एक हैं। हमने सुख और दुःख 


एक सो बीस 


एक साथ सिल्ञ १२ मेले हैं। स्वतम्त्रता में हम एक थे जीर आज 
परतन्त्रता में भी हम एक हैं. । यदि संयुक्त राष्ट्र अभेर्का--जर्मन, 
नीम, अंग्रेज, फ्रेंच आदि परस्पर मंगड़ालू जातियों के समुदायों 
से भरा हुआ होने पर भी केवल चार-पांच सौ बे पुरानी संस्कृति 

कारणु एक राष्ट्र माता जा सकता है तो हिन्द्रओं को एक राष्ट्र 
होने से कौन रोक सकता है ? राष्ट्र बनने के लिये जिन योग्यताओं 
की आवश्यकता है बे सब हिंदुओं में सब से अधिक पाई जाती 
हैं। जो छुछ थोड़ी सी भिन्नता हिंदुओं में विद्यान है, वह भी 
अब लुप्रप्राय हो रही है ओर हिन्दू लोग एक गध् के रूप में उठ 
रहे हैं। जब हिंदू स्वत: दी एक शप्ट्र हैं. तो उनकी हिस्दुसभा भी 
एक राष्ट्रीय संस्था है । 


हमारे कुछ देशभक्त भाई हिंदुसभा को साम्प्रदायिक संस्या 
मानते हैं, क्योंकि बह हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है. और 
हिंदुओं के उचित तथा न्याय अधिकारों की रक्षा करती है । ऐसे 
लोगां को में बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय और साम्प्रदायिकता 
थे दोनों आ्रपेक्षिक बातें हैं। क्‍या अपने को भारतीय देशभक्क' 
कहना 'विश्वबन्धुत्व' के सामने हीन भावना नहीं ? यहि. दिंदुसभा 
केवल हिंदूराप्र की प्रतिनिधि है तो क्या कांमेस केबल आरतीय 
रात का प्रतिनिधिर्व करने को दावा नहीँ करती ? क्‍या मानव- 
राष्ट्र के सम्मुख 'भारतीय राष्ट्र! का विचार ओछा नहीं है ? सचाई 
यह है कि पृथ्वी हमारी माता है और सानव समाज हमारा राष्ट्र 
है। इसलिये सामव राष्ट्र के सम्मुख देश विशेष की राष्ट्रीयता का 
आन्दोलन साम्प्रदायिक है. भर संसार के इतिहास में महान 
अनर्थों का उत्पादक सिद्ध इओआ है। परन्तु राष्ट्र विशेष के लोग 


एक सी इकीस' 


भाषा, घर, संस्कृति आदि के कारण अन्य राष्ट्रों के लोगों की 
अपेक्षा एकता के सूत्र में अधिक निक्रटता से बँधे रहते हैं, इस 
लिये वे लोग अपने राष्ट्र की रक्षा को सर्वप्रथम कत्तेव्य समकते 
हैं। बिलफुल यही बात हिन्दुसभा के विपय में भी कदी जा सकती 
है। संसार का कोई भी आन्दोलन केवल इस लिये खाम्प्रदायिक्र 
नहीं कहा जा सकता, कि व सम्प्रदाय विशेष का प्रतिभिधिरणत 
करता है, प्रत्युत बह दोषी तब होता है जब बह दूसरे सम्प्र- 
दायों के प्रति आक्रमगाव्मक हो जाता है! इस झाधार पर 
भी हिन्दुसभा का आन्दोलन पूर्ण राष्ट्रीय है। विखूसभा, हिन्वू- 
राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था होने से स्न्दुओं का पुनरुत्थान चाहती 
है। इस देश के साथ जिलती घनिष्ठता से हिन्दुओं का भ्विष्य 
बंधा हुआ है उतना अहिन्दुओं का नहीं है । अहिन्दुओं में विशेषतया 
मुसलमान इस देश से हिन्दुओं के सम्तान श्रेम नहीं करते । 
उनके लिये इस देश में उत्पन्न होना व्होई विशेष सहत्व नहीं 
श्खता। उनके मुख सदैव मक्का और सदीना की ओर जुड़े रहते 
हैं। परन्तु, हिन्दुओं का पितृभूमि के साथ-साथ पुण्यसूमि भी 
यही देश होने से डगका सबस्थ ही दिन्‍्दुस्तान है। इसीलिये 
हिन्दुओं में देश का दब अधिक पाया जाता है। आर मुसलमातों 
को अपने पड़ोसी-हिन्दू की अपेज्ञा अरब और पैल्लस्टाईन की अधिक 
चिंता रहती है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता के संग्राम में हिंदू 
सैनिकों की संख्या ही अत्यधिक दिखाई देती है । हिंदू ही फॉँसी पर 
भूक्षे । ढिंदू ही अंदमान में सड़े और हिंदू ही कारागारों में बंद हुए | 
आज कांग्रेस की भी जो शक्ति है बह सब हिंदुओं के ही कारण 
है। इसी से हिंदूसभा हिंदूश और भारत! दोनों शब्दों को पर्याय 
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मप्र दे झरे जिये छिं एड! और 'भाग्तीप राष्ट्र एक ही 
अधे रखो हैं और हिंदू राजनीति तथा भारतीय राजनीति का 
असिप्राय भी एक ही होता है। इस दशा में हमारे लिये एपींड) 
गगव०७०७०व०४७७ का सत्ततब हुआ--हिन्दू राष्ट्र की स्वतन्त्रता, 
जिसमें हम अपने धरम, संस्कृति आदि का पूणे बिकास कर 
सके | भोगोलिक दृष्टि से तो भारत देश ओरज्ञेब के समय भी 
स्व॒तन्त्र था, परन्तु वह स्वनन्त्रता हिन्दू राष्ट्र के लिये मृत्यु-तुल्य 
थी। इसीलिये राणा सांगा और राणा प्रताप, शुरु गोविन्द और 
बंदा बहादुर शिवाजी ओर बाजीराव रिदृराज्य को स्थापना के 
निमित्त आमरण जूमते रहे और अस्त में मराठों, सिक्खों और 
राजपूतों ने मुसलमानों के प्रभुत्व से इस पुण्यत्षेत्र को छुड़ा कर 
हिंद, साम्राज्य की स्थापना की । क्या हसारा इतिहास यह नहीं 
बताता कि केवल भौगोलिक स्वाधीनता हो दिंदुओं के लिये 
स्वतंत्रता नहीं हो सकती ? हमें हिन्दुस्तान इसलिये ण्यारा है क्योंकि 
यह हिन्दुओं का अपना घर है । अन्यथा भूमि की दृष्टि से सोने 
बाँदी की खानों से भरा हुआ भारत से भी अधिक समृद्ध देश 
संसार में मिल सकता है ओर नदी की दृष्टि से सिसिध्पी थी 
उतनी ही भेएठ है. जितवी कि गंगा। अन्य देशों के जंगल और 
पवत भी भारत के जंगलों और पदरतों के समान ही सुन्दर हैं। 
भारत हमें इसलिये प्यारा नहीं क्ष्योंकि इसके समान सुन्दर 
देश संसार में नहीं है, प्रत्युत' यह हमें इसलिये सब से प्यूरा 
है क्योंकि हमारे पितरों ओर देवताओं की भूमि यही है। यहीं 
पर हमारी मावाओं ने अपनी गोदियों में बिठाकर हमें दुग्धपान 
कराया और इसी भूमि में हमारे पिताओं ने हमें अंगुली पकड़ 
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कर चज्नना सिल्लाया। यहूदियां और पाश्सियों पर दृष्टिपात 
कीजिये। जब उनके सामने अपने देश और घर्म का विकल्प 
उपस्थित हुआ तो उन्होंने देश का त्याग कर दिया, परन्तु अपने 
धर्म और संस्कृति को लेकर रसदी रक्षा के लिये सुखप्रद स्थान 
की तलाश में मिक्रत्ञ पड़े। उन्होंने चप्पा भर ज्ञपीन के सुख के 
बदले अपने घमम को नी बेचा। इसलिये स्वराज्य का अर्थ 
भूमिखण्ड की स्वतन्त्रता ही नहीं हैं। हिन्दुओं के लिये हिन्दुस्थान 
तभी स्वतन्त्र समझा जायेगा जब हमारे घसे, संस्कृति, सापा ओर 
प्रथाओं को पत्पने का सुयोग्य अवसर उसमें रहेगा। हिन्दुम्ध 
को खोकर उसकी लाश पर खड़ा किया हुआ स्वराज्य हमें कदापि 
मान्य नहीं हो सकता । 


शल्पप्तों को समस्या 


महासभा चाहती है. कि भारतीय राष्ट्र विशुद्ध भारतीय बनते । 
नौकरी, पद, पेक्स, बोट, किसी भी विभाग में धर्म ओर नरता« 
विशेष के कारण किसी भी व्यक्ति से पत्षपात न क्विया जाये। 
योग्यता के आधार पर ही सब से व्यवहार किया जाये। संसार 
के अन्य देशों की भाँति बहुमत की भाषा और लिपि ही राष्ट्रीय 
भाषा और राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिये। एक व्यक्ति को एक ही 
वोट, यही हमारा न्यायसंगत सिद्धान्त है । यही हिन्दुस्थान 
का राजनीतिक आदश है। क्‍या इमसे अधिक राष्ट्रीय हृष्ठि- 
कोण और हो सकता है? न्याथ को मांग तो यह है कि में 
स्पष्टटया घोषित करूँ कि हिन्दुसभा का दृष्टिकोण कांग्रेस की 
कतेमान नीति से कहीं अधिक राष्ट्रीय है। हिन्दू लोग बस 
से अधिक छुछ नहीं चाहते जो उन्हें इस देश के नागरिक 
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होने की हेसियत से प्राप्ष होना चाहिये। यद्यपि हमारा इस देश 
में बठुमत है तो भी बहुगत के नाते हम कोई विशेषाधिकार नहीं 
धांहते | क्‍या मुंसल्भान ऐसे भारतीय राष्ट्र भें' सम्मिलित होने को 
तैयार हैं ? क्या वे इस बात के लिये उद्यत हैं कि मुसलमान होने 
के माते वे किसी प्रह्मार की रियायत ने सांगेगे ? क्‍योंकि उनका 
मतक्षमान होता कोई पुण्य का चिह्न नहीं है. और हिन्दू होना कोई 
पाप कर्मों का फल नहीं। 
छुतलपानों की अराष्ट्रीय चालें 

हमारे सौभाग्य से मि० जिज्ञा और उसकी लीग मे अपने 
इरादे प्रकट कर दिये हैं। में उन्हें इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । 
संदेहात्मक मित्र की अपेज्ञा प्रकट शत्रु अच्छा होता है। आज तक 
मुसलप्तानों की मतोवूत्ति बताने में हमें कठिनता होती थी. परस्तु 
अब उन्होंने अपनी मनोदशा का स्थयभेव दिग्दशेन बरा दिया 
है। मुस्किम लीग शुद्ध ऊ को भाग्त की राष्ट्रभापा बनाना चाहती 
है। वे बन्देमातरम” गीत को सदर नहीं सकते हैं.। कांग्रेस ने 
मुसलमानों को खुश करते के लिए इसकी काट-छाँट कर दी, 
परन्तु भुसजमानों को बन्देमातरम! शब्द ही सहा नहीं है। वे 
तत्र तक सख्तुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि कोई सुललभान ही 
पाकिस्वान की प्रशंसा में गीत नदीं बनाता) एकता के चक्कर में 
पढ़े हुए कांग्रेसी यह नहीं समकते कि दिन्दू-मुस्लिम एकता में 
कुकावट एक-दो गीत अथवा दो-चार शब्द नहीं ढेँ । यदि ऐसी 
ही बात रहती थो हम एकता के लिये दजनों गीत और संकड़ों 
शब्द त्याग सकते थे, परन्तु हम जानते हैँ कि यह अश्न इतना 
सीधा महीं है जितना कि हमारे कांग्रेसी मित्र सममते हैं। 
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मुघजपानों का वास्तविक उद्देश्य इस देश में फिर से मुस्लिम 
शज्य कायम करना है। गीत आदि का विरोध तो उसके बाह्य 
चिह् हैं| हिन्दू. सभा के प्रधान होने के नाते मैं यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हैँ कि हम इस बास को किसी भी दशा में न होने देंगे । 
क्योंकि ऐसा करने से इसमें न केवल हिन्दुओं का ही भत्ता है, अपितु, 
राष्ट्र की मलाई भी इसी में है । हमारी इस चेतावनी को सुन कर 
भीलवी फ़जलुल हक ने बलद्घाल के प्रधान मम्जी के आसन से 
हिन्दुओं को धमकी दी है कि में अपने आन्य में >न्दुओं को 
सज़ा दूँगा। बच्नाली हिन्दुओं के बलिदान से आज मी० हक ने 
जिस पद को प्राप्त किया है उसी पद से वह हिन्दुओं को 
धमका रहा है; परन्तु उसे निश्चय जातना चाहिये कि बड्भाली 
देढ़ी खीर हैं. । उन्होंने लाडे कर्जेन जैसे हठीले त्रिटिश अधिकारी 
को घुटने टिक्राथे हैं। यदि मो० हक ने वज्ञाक्षी हिन्दुओं पर 
किसी प्रकार का अत्याचार किया तो महाराधू के हिन्दू अपने 
यहां उसका बदज़ा लेने से न चूकेंगे। हम ईंट का जवाब इंट 
ओर पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। साम्प्रदायिक निर्णय 
ओर फिडरेशन के विपय में मुसलमानों फा रुख चिश्वविदित 
ही है। आज तो थे पाकिस्तान की स्थापना के लिये हमारी 
भारत-माता का अंगच्छेद दी करते पर उतारू हैं।में कहता 
हूँ--खबरदार | खबरदार ! हिन्दुओं की दुदेशा सोचने से 
पूषे औरइलज्ेंब की कथा याद करो। दिल्ली के राजसिंहासन पर 
बैठ कर भी वह अपने मनोरथ पृर्णो नहीं कर सका था। इसके 
विपरीत उसने अपने ही हाथों से अपनी फबर खोदो थी। निश्चय 
ही जिज्ना और हक वह करने में असफल होंगे जिसे औरद्भजेब 

नहीं कर सका था । ः 


एक सी छब्बीस 


एकता तंगी होगी जब मुसलपान चाहेंगे 

हिन्दुओं को सगझ लेना चाहिये कि इस स्थिति का मुख्य 
कारण हिन्दुओं का एफता के लिये पागल बनना है। जिस दिल से 
हमने मुसलमानों को बताया है कि तुम्हारे बिना स्वराज्य नहीं 
मिल सकता उमती दिन से एकता होनी अमम्भव हो गई है। 
जब कोई बहुमत जाति अपने स्वाभिमान को बेच कर अल्पमत 
जाति के चरणों में गिड़गिड़ाती हैं. तो वह न केवल उस देश में 
अल्पगत जाति का ग्रञ्ुत्य हो स्थापित करती हे, प्रत्युत बहुमत 
जाति का सबेनाश ही कर डालती है। इसी का परिणाम है कि 
छाज युसल्मान यह धमकी दे रहे हैं कि हम तब तक दिन्दुओं 
से न मिलेंगे जब सक हमारी मांगें न म्रादी जायें! हिन्दू लोग 
इस स्थिति में स्पष्ट घोयणा कर देवें--“बन्चुओं | हम केवल उस 
'अकार की एकता के इच्छुक हैं. जिससे एक व्यक्ति का एक ही 
बोट के मिद्धान्त पर ऐसे भारतीय राष्ट्र की झष्टि होगी जिसमें 
धर्म, जाति, भापा, रंग आदि के कारण किसी से पक्षपात ने क्रिया 
जायेगा।” मुसलमानों की राए-विरोधी मनोथृत्ति का ध्यान रखते 
हुए ब्लॉक चैक हम कदापि न देंगे। हम ऐसा स्वराब्य लायेंगे 
जिसमें हमारा 'स्वत्व' सुरक्षित रहेगा | हम अंगरेज्ञों से इसलिये 
नहीं लड़ते कि इस देश के स्थाप्ती मुसलग़ान बन जायें। हम अपने 
घर के स्वाप्ती स्वयं बनना चाहते हैं। हिन्दुस् को खोकर ग्राप्त 
किया हुआ स्थराज्य आत्म-दृत्या के तुल्य है। इसलिये भविष्य 
में हिस्ू-मु प्लिम एकता के लिये हमारा फ़ामूल्ा इस प्रकार होना 
चाहिये--यदि तुम आते हो तो तुम्दारे साथ, यदि नहीं आते तो 
तुम्दारे बिया ही, ओर यदि विरोध करते हो तो उसपे होते हुए 


एक सी सत्ताईस 


भी हम हिन्दू लोग स्थराज्य की लड़ाई उसी प्रकार जारी रफ्खेंगे 
जिस प्रकार हम भूतकाल् में लड़े हैं |” 

जहाँ तक मुगलमानों के अतिरिक्त अन्य जातियों का प्रश्न है 
उन से एकता करते में कठिनाई नहीं है । पारसी लोगों मे दादा 
भाई सारोजी से क्ेकर मैडम कामा पयन्त स्वतन्त्रता की लड़ाई 
में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। थे लोग न घर्मान्‍्थ हैं 
ओर नांही विरोधी हैं। सांस्फतिक दृष्टि से भी ये हिन्दुओं के 
निकट हैँ । यही बात कुछ बद तक ईैसाइयों के लिये भी कही जा 
सकती है। यद्यपि स्वासन्चय-संप्राम में इनका योग कम रह है, 
तथापि थे हमारे डहेश्यों में रोड़ा सी नहीं बने हैं। इनमें धर्मान्धवा 
भी बहुत नहीं है ओर ये बड़े मिलतपार हैं। यहूदियों की संख्या 
अत्यक्षप है और वे हमारी आकांज्षाओं का विरोध भी नहीं करते हैं। 
ऐलोी-इंडियन लोगों को उनकी संख्या से बहुत अधिक अधिकार 
मिल्ते हैं। स्वतम्त्रता प्राप्त होते ही यह अन्याय दूर कर दिया 
जायेगा । परन्तु मुसलमान इन सब अल्पमरतों से भिन्न प्रकार के 
हैं। ये लोग जिस किसी प्रकार दो, इस देश में सुस्किस राज्य स्थापित 
करने के इच्छुक हैं| इसलिये इनके साथ मिलते हुए हमें सदा 
ज्ञागरूक रहना होगा । 


फैवल हिन्दृत्वाभिधानियों को बोट दो 


ऐसी दशा में में आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप 
लोग हिन्दू के नाते जीना सीखें | हिन्दू नाम से घबराना छोड़ दें । 
हिन्दू होना कोई देशद्रोहिता नहीं हैं। राम, कृष्ण, शिवा और 
प्रताप की जाति में उत्पज् होना कोई अपमान की बात नहीं 


एक सौ अट्टाईस 


है, इस सूेमदडल के वीचे हम भी इस देश में हिन्दू को हैसीयठ 
से शक्तिशाल्ञी जाति के रूप में जीना चाहते हैं। इसलिये शुद्धि 
आन्दोलन को पुनज्ॉयृत कीजिये। इससे हमें न केवल धार्मिक 
लाभ ही होगा.अपितु राजनीतिक सहयोग भी मिलेगा | पारस्परिक 
संगठन भें तत्णर हो जाइये। जो कुछ थोड़ी सी राजनीतिक 
शक्ति आपको प्राप्त हुई है. उस पर कब्जा कीजिये । मुसलमान 
घुनाव में केवल उन्हें ही वोट देते हैँ जो पक्‍का मुसलमान होता 
है और मुस्लिम हिलों की रक्षा का बचन देता है। परस्तु हिंदू 
मूखेताबश उन्हों को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो अपने को 
हिंदू कहते हुए सकुचाते हैं. किंतु मुसलमानों के सम्मुख दिंदुओं 
के स्याथ्य अधिकारों को बेचते हुए जिन्हें तनिक भ्रो संकोच नहीं 
होता । इसी से आज भुस्खिम ज्ञीग की इवबनो शक्ति बन गई है 
ओर हिंदुओं की उ्पेज्ा होने जगी है। यदि आप चाहते हैं कि 
हिंदुओं के हिल्ों की रा हो तो आप लोग केवल्ल उन्‍हें ही चुनावों 
में वोट दें जो अपने "ो हिन्दू कहने में गये समझें और हिल्दू 
हिलों की रक्षा के लिए बचनबद्ध हों। इस प्रकार सच्चे हिंदुओं 
को जब आप चुनेंगे तो वे सात प्रान्तों में मंत्रिमएडल बना कर 
जसी प्रकार ढिंदू हितों की रहा करेंगे जिस प्रकार सुस्लिस संदि- 
सणडल मुसक्षिम हितों की करता है । 

हमारा भूत उज्ज्यज्ञ था, भविष्य भी उज्ज्वल होगा 

अन्त में थे आपको विश्वास दिल्लावा हूँ कि यदि आप 
अपने में हिम्मत न हारे और हृढ़ आत्मविश्वास सकवर्खे तो वह' 
सब मैदान जो हम खो चुके हैं शीघ्र ही पुनः हस्तगत किया जा 
सकता है। हम में आज भी ऐसी जीवनीशकि विद्यमान है जो 
संसार फी अन्य फिछी भी जाति में नहीं हैं। हमने प्रागेतिद्ासिक 

पक मो उनतीस 


काल में देव्यों और असुरों को हराया था। इस जीवन-संग्राम में 
बड़ी-बड़ी जातियाँ समाप्त हो गईं, किन्तु हम हिंदू लोग किसी 
अलोकिक शक्ति की महिमा के कारण आज भी करोड़ों की संख्या 
में जीवित हैं । प्रत्येक जाति के जीवन में चढ़ाब-उतार आया ही 
करते हैं । वह इंगलेण्ड जो आज संसार भर पर साम्राज्य स्थापित 
किये हुए है एक दिन बह भी रोमन लोगों की साम्राज्य-लिप्सा 
का शिकार हुआ था। हमें भी बडी-बड़ी आपदायें साहनी ही 
पड़ेगी और उन पर विजन भी पानी होगी! श्रीक लोग सिकनन्‍्दर 
के नेतृत्य में उस समय समस्त संसार पर द्वट पड़े, परन्तु ये 
हिन्दुस्तान को 4 जीत सके । चन्द्रगुप्त मौथ्ये खड़ा हुआ और 
उसने औकों को बुटी तरह परास्त करके उन पर अपनी सांस्कृतिक 
ओर राजनीतिक छाप बिठा दी। तीन शताव्दि बाव हूणए लोग 
रिड्डी दल की तरह हूट पड़े । समस्त योदप और आधा एशिया 
उनके चरणों में पड़ा था। रोमन साम्राज्य को उन्होंने छिल्न- 
भिन्न का दिया। दो सौ वर्ष के निरन्तर युद्धों के पश्चात्‌ अब्त में 
वीर विक्रमादित्य के नेतृत्व में हमने हूगों को भी मार भगाया। 
यशोधरमा और शालिवाइहन की शक्तिशाली सेनाओं ने शकों को 
कुचल डाला | आज वे शक हूण इत्यादि वहां हैँ. 0 उनके वो नाम 
भी आज लुप हो गये हैं। इसके शताबव्दियों बाद मुसलमानों 
ने हम पर हमला किया । वे विजयी हुए और ऊल्ों से 
आपने राज्य स्थापित किये, परन्तु शिवा जी की घत्पत्ति के 
समय युद्ध के देवता ने सदा हसारा साथ दिया। हमसे उन्हें 
अनेकों संग्रामों में परास्त किया। उनके नवाबों, शाह और 
बादशाहों को घुटने टिकाये और अंत में पानीपत संग्राम में 
दिंदू सेनापति भाऊ जी पेशवा ने मुग़ल् सिंहासन के ही टुकड़े 


एक सी तीस 


कर दिये। मग्राजी थिंदे ने मुगल सम्राट को कैदी ही बना 
लिया था। एक्र बार फिर से इस देश में हिंदू राज्य स्थापित हो 
गया था। भुसल्ञमानों से छीने हुए प्रदेशों को अभी हम ठीक 
सरह सम्भाल न भक्त थे कि अंगरेज आ घमके और उन्होंने सब 
प्रदेश हम से जीत लिये। यद्यपि हम लड़ाई हार चुके हैं. परन्तु 
हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम युद्ध में परास्त हुए हैं. परम्तु 
हमने मैदान नहीं छोड़ा है। हमारा स्वासन्थ्य संग्राम जारी है। 
कीन जानता है कि अगला भाग्यशाली प्रधान हिंदुसभा के 
अध्यक्ष पद से यह घोषणा करता हुआ सुनाई दे--''जिस प्रकार 
हमने प्रीकों, शकों, हूणों और सुणक्नों को पछाड़ा था और इस 
आरत भू को बंधनमुक्त किया था उसी प्रकार हमने अंगरेजों से 
भी अपनी भाग भूमि स्वतन्त्र करा ली है। हिंदूराष््र की पताका 
आज गये से हिमाचल के शिखशों पर लद्दरा रही हूँ। आज 
डिंदुस्तवाच स्ववन्द है और हिंदुत्व विजयी हुआ हे” 


नि 


| बदन व्यॉशयाते दिग्दू-राष्ट्रपति वोरे साथश्कर ने अदमदावाद में अखिल 
आरतीय हिन्दु मद्ाससा के अध्यक्ष पद से दिया था | 


चक सो इकतीस 


खरी-खरी बातें 


[ सव० देशभक्त ला० दरदयाल जी ] 


मुझे यह सूचना मिली है की कतिपय देशभक्त मुसलमानों ने 
मुझे प्रमत्त! या पागल की उपाधि दी है, क्योंकि मैंने हिंदू-सुस्तिस 
याद-विवाद के विपय में अपने तुटुछ भावों को अकट किया है | 
में इस 'प्रमत्त! की उपाधि को सहपे स्वीकार करता हूँ। में स्वदेश 
से दूर बैठे हुए कुछ व्यक्तिगत भावों को अकट करना चाहता 
था। मैंने केवल बिह्वतता के दृष्टिकोश से इस प्रश्न पर प्रकाश 
डालने का प्थज्ञ किया है। सम्भव है ये विचार अशुद्ध और 
निराधार प्रमाणित हों और यह भी सम्भव है कि इन भावों ओर 
बिचारों में भारत की स्वाधीनता का रहस्य छिपा हो । यह भविष्य 
की बात है। कौन बता सकता है कि कब और किस प्रकार 


एक सी बचीस 


स्व॒राज्य पाप्त होगा ? ध्वदेश प्रेमी, इतिहास और राजनीति शा 
का अध्ययन करफे अपनी-अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं। 
रोग एक है, चिकित्सक बहुत हैं। देखें किसकी औषधि सफल 
होती है ? 

इस विपय में निरथक कोसने और व्यक्तिगत अत्तेपों की 
आवश्यकता ही नहीं। एक युक्ति के सम्न दूसरी युक्ति अस्तुत 
करनी चाहिये ताकि भत्नी भाँति बाद-विवाद-पूवेक विचार किया 
जा सके | बात तो गधा भी मार सकता है | 

इसके अतिरिक्त में तो बास्तव में पागल हूँ. और कुछ प्रति- 
शत हिन्दुओं को भी अपने साथ पागल बनाना चाहता हूँ। यदि 
एक करोड़, केवल एक करोड़ हिंदुओं के मर और मस्तिष्क में 
मेरी अपेक्षा आधा भी पागलपन आ जाये हो हिंदू जातिन 
केवल समस्त भारत और काबुल का राज्य ले लेगी अपितु पूर्वीय 
अफ्रीका, क्रिजी, मारीशस आदि देशों पर भी आधिपत्य जमा 
लेगी। यही हिंदू सज्ञठन के पागल भक्ती और सेबकों का आदर 
होना चाहिये । 

निस्सन्देह में तो हिंदू नवयुवकों को बीरों और थयोद्धाश्रों के 
उस ऐस्रय्यपूण पागलखाने में प्रविष्ठ कराना चाहता हूँ जहां 
त्याग को लाभ, निर्धनता को धन ओर मृत्यु को जीवन समझा 
जाता है। में तो ऐसे ही पक्षे पूर्ण और पवित्र पागल्पन का प्रचार 
करता हूँ। इसीलिये इस 'पागल्! की उपाधि का सम्मान करता 
हुआ इसे सहषे स्वीकार करता हूँ। 

हिंदू-संगठत के पुनीत आंदोलन की उन्नति हो रही है। 
दिंदुसभाएँ लग रही हैं। बस, यही स्वाधीनता का मांगे है। यही 
स्व॒राज्य की सीधी राह है। इससे वासता की बेड़ियां कट जायेगी 


एक छ्ौ तेत्तीस 


इससे हिंदुस्तान के और पंजाब के इतिहास में एक नये युग का 
आरम्भ होगा। इसी के किये पंजाब की पुण्यभूमि ने आज 
इस कायरता और बाक्‌ पढुता के समय में भी शहीद्‌ और शूरवीर 
उत्पन्न किये हैं. । 

परन्तु क्या यह आन्दोलन कोई नया आन्दोलन है ? क्या 
यह क्रांति आज आरम्म हुईं है ? कया हम लोग इसके जन्मदाता 
है ९ नहीं, ऋदाषि नहीं । इस आन्दोलन के उत्पादक और जन्म- 
दावा तो बैदिक ऋषि--बाल्मीकि, व्यास क्राकिदास, बुद्ध और 
अशोक; भगवान राम और कृष्ण, श्री गुरु तेगबदहादुर और गुरु 
गोबिंदर्सिह, वीर बेरागी, शिवाजी, महाराजा रणशजीतसिंह, महा- 
राणा प्रताप, छत्रसाल, दुगादास राठौर और स्वामी श्रद्धानंद हैं। 

यह आंदोलन हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है। हों, पंजाब 
में बहुत शताब्दियों तक यह आन्वोलन निर्बल हो गया था ! तब 
शुरू तेराबहादुर ने इसे पुर्नीचित किया और उसके अनुयायियों 
में इसे सफलता का मुकुट पहनाया | सभ्‌ १४४४ ४६ की 
पराजय के पश्चात्‌ यह आंदोलन कुछ दब सा गया यद्यपि 
शुरू रामसिंह के अलुयायियों ने चेतावनी भी दी। अब फिर यह 
आन्दोलन उसी पवित्र काये की पूर्ति के लिये आरम्भ किया 
गया है ताकि शुरुओं का जीवन-छंद्देश सफल हो और इस 
पावन भाठूभूसि पर हिंदू स्वराज्य-सुख-सम्पत्ति का उपभोग 
कर सके । 

हम हिंदू स्वराज्य और शुद्धि द्वारा ही स्वदेश को सदैव 
के लिये सुख शांति और एकता रूपी घन से घती कर सकते हैं । 
शेष ल्ीपापोत्ती व्यथे की विडम्बना है । बह केवल घस कथी भीति 
की नाई है जो यों से बैठ जायेगी। मैं इंके की चोट कहुता 


एक सौ चोंतीस 


हूँ कि हम हिन्दुस्थान में भी हिंदू ध्वराज्य प्रतिष्ठित करेंगे और हिंदु- 
स्थान को ऋषियों का शुद्ध भारत बचायेंगे। में यह घोषणा करता 
हूँ, जिनके कान हों वे सुन लें, हाँ सब मताबलम्बी सुन लें । कया 
फुलिया में गुड फूद सकता है? कानाफूसी ओर कूठी बातों 
से इतने विशाल देश के राष्ट्री-आंधेलन को सफलता मित्र 
सकती है? यह असम्भव है! हिन्दू स्वराज्य और शुद्धि के 
आदर्शों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रत्युत, शत बार दुह्दरा 
कर कहता हूँ कि हिन्दुओं की रक्षा केवल इसी मागेसे हो 
सकती है। परन्तु कुछ एक सावधान राजनीतिज्न धीरे से मेरे 
कान में कहते हैं, “ज़बरदार, इतना न चिल्लाओ, कहीं मुस्लिम 
नेता न सुन लें, वे क्रुद्ध दो जायेगे. सममोता नहीं करेंगे' और 
फाँग्रेस में न आयेंगे। चुप ! चुप !! हृदय से तो हम ओो तुम्हारे 
साथ हैं. क्योंकि हम भी हिन्दू हैं परन्तु इस अकार खुल्लमखुल्ला 
कहने और लिखने से हेप बढ़ जायगा और मुसत्रमान कुद्ध 
हो जायेंगे। बस करा चुप रहो ऐसी बातें कहने की क्‍या 
आवश्यकता है ९” 

मेरा उत्तर स्पष्ट है, मेरे अन्तरात्मा का यह सन्देश है, भुमे 
न मुसलमानों से सममोता करना है और न कांग्रेस के जलसे में 
जाना है| मुझे न ऊपरी दिखावे से काम है, न पत्रों के सम्पादकों 
का भय है। मेरे अन्दर एक दृढ़ बिचार है और यही मेरा स्पष्ठ 
कतंव्य है। थदि हिंदू जाति के राख के ढेर के नीचे कहीं क्षरा 
भी सुल्लगती हुई चिनगारी शेष हैँ तो उस पर पूँक मार-सार कर 
ऐसी प्रचण्ड ज्वाला उ.पन्न कर दी जाये जिसमें हमारी दासता 
और दरिद्रता, दीनता और हवीनता सदैव के लिये जलन-भुन कर 
भस्मीमृत हो जाये । 


एक सी पैतीस 


भारतवर्ष यदि ईसाई हो जाय या छुछ और बन जाय तो' 
हिसारा भारत! नहीं रहेगा । जब हमारी ऋषि-सापा, हमारा इति- 
हास, इसारे प्र और स्जोहार, हमारा नाम और हमारी संस्थाएँ 
यहाँ नहीं रहेंगी तो हमारी बला से इल देश में कोई बसे । यदि 
हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान नहीं रहेगा तो हमारी जातीयता नष्ट 
हो जायेगी । 

बुलबुल ने आशियाना चमन से घठा लिया ! 

उसकी बल! से बूम रहे या हुमा रहे | 

स्वराज्य के लिये मुसलमानों की सहायता की अपेक्षा क्यों 
है 0 भैरा यह प्रश्न है। यदि कुछ देशप्रेमी यह कहें कि केवल 
डिंदओं के बल से स्वराज्य नहीं मिल्लेगा, लो इस बात का क्‍या 
प्रमागा है कि हिंद और मुसलमान मिल जाये तो स्वराज्य 
खवश्य ही मिल जायेगा। यह भी छुछेक कांग्रेसी मेताओं की 
मनमानी थात है। सम ४७-४८ में हिंद और मुसलमानों का 
ऐक्स था तब कौन सा वीर सार लिया ) दोनों को पराजय मिली | 
खिल्लाफ़त आन्दोलन के समय बड़ा एका था, तब क्या स्वराज्य 
भिलल गया ९ है 

में कहता हूँ कि यदि हिंदू स्वर अपनी रियासत नहीं बना 
सकते तो दूसरे की सहायता से कुछ भी लाभ न होगा । दोनों ही 
अधघफल होंगे और यदि हिन्दू स्वयं अपना स्वराज्य ले सकते हैं 
तो दूसरों की सहायता की आवश्यकता ही क्या है ? 

में इस घातक भावना के विरुद्ध हूँ कि “हिन्दू स्वयं स्व॒राज्य 
नहीं ले सकते”। में अपनी प्रबल्ल आवाज छठाता हूँ कि यह 
विचार हिंदुओं के लिये हलाहल बिष है । 

हिंदू के आदशे को छोड़ देना अपनी राष्ट्रीय आत्मा का 


एक सी छत्तीस 


हनन करना है । हिन्दुओं से यह न कहो कि अन्य जातियों का 
साहाय्य आवश्यक है, प्रत्युत उन्हें यह सिखाओ कि यदि अन्य 
मतावलम्बी सहायता देना भी चाहें तो उसे स्वीकार न करो! 
यह स्व॒राज्य का कठिन सागे है। जिसे अपने बाहुबतल्न पर विश्याप्त 
है उसकी बिजय होगी। जो अर; से संधि ओर सममझोते करता 
फिरता है ओर अपनी सान-सयोदा का सान नहीं करता:-चह 
ओर उसके विजातीय संगी-साथी सब मारे जायेंगे । जब बिगाने 
ज्ोग प्राचीन भारत की सब संज्ाओं का निरादर करके फ़ारसी 
ओर अरबी सभ्यता का भारत में प्रचार करते हैं, तो हम ब्नके 
साथ मिल कर काम नहीं कर सकते । 

हिन्दुओं की अनियमता, धूखेता और भूढ़ता की भी कोई 
सीमा तो होनी न्गहिये | यदि हिन्दू अतिब्ण रामचन्द्र का त्योहार 
मनाते हैं तो उनको उन विरोधियों से अवश्य दूर रहना होगा 
जो रामचनद्र का नाम हिन्दुखान की पुण्य भूमि से पूणेतया मुल्ा 
देना चाहते हैं.। यदि हिन्दू संस्कृत और साहित्य से प्रेम रखते 
हैं तो उन सज्मनों से उन्‍हें अवश्य यह सब कुछ स्पष्ट निवेदन 
करना होगा जॉ फ्रारसी और अरबी साहित्य को हिन्दुस्तान में 
प्रविष्ठ कर रहे हैं. । 

हिन्दुओं को कुछ तो अपने नियमों और सिद्धान्तों का पालन 
करना चाहिये। सच बात तो यह है कि हिन्दुओं को अपने 
सिद्धान्त या संस्था से प्रगाढ़ प्रेम नहीं है। वे फ़ारती पढ़ने पर 
भी तैयार हैं | उद्देश्य केवल रुपया है। जब तक इन्हें रुपया मिले 
और उसकी जान बची रहे, बच्चे भत्ते ही नष्ट हो जांय, तब तक 
ये सुखी हैं। राष्ट्रीय या धार्मिक सिद्धांत जायें भाड़ में । 

इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता असम्भव दीख पड़ती है। 


एक से सेंत्तीस 


में उस रोग उपचार बता देता हूँ, वह यह कि अपनी राष्ट्रीय 
संस्थाओं से प्रेम बहुत बढ़ाया जाये। अपनी भाषा, अपना 
इतिहास, अपने त्योहार, अपने महापुरुष, अपना वेष, अपना 
आहार-व्यवहार इत्यादि अपनी हिलू संस्थाओं के प्रति जितना 
प्रेम उत्पन्न किया जायेगा; उतना ही दूसरों की सहायता लेना 
निरथेक और निमूल प्रतीत होगा । जो हिन्दू स्वयं क्षण-क्षण में 
अपनी इन प्राचीन संस्थाओं की जड़ काट रहे हैं, उनके साथ 
किस ध्येय को क्षेकर काम किया जाय | अब रहा यह 5श्न कि 
क्या यह सम्भव है ? इसका उत्तर यह है कि “प्रत्येक समुष्य को 
अपने साहस और सामझ्य के अनुकूल ही चिंता होती है।”” 
कोई भी उच्च और कठिन आदर्श फेत्रल उन आत्माओं की बुद्धि 
में थ्रा. सकता है जो बहुल त्याग करने पर उद्यत हों। वास्तव में 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा को देखकर ही कह सकता है. कि 
अभुक काये सम्भव है अथवा असम्भव | जिन कायर और स्वार्थ- 
परायण हिन्दुओं को केवल “होगा वही जो राम रचि शाखा” 
करना आता है, उनके लिये सब कुछ कठिन है। उनकी सम्भति 
में स्वराज्य-प्राप्ति अत्यन्त ही असम्भव है. क्‍योंकि हिन्दू और 
सुसल्षप्ान अत्यन्त निबेल और असमर्थ हैं और अंगरेज़ों का 
भाग्य-सूर्य शिखर पर है । 

परन्तु जिन हिन्दुओं के हृदयों में ऋषियों, बीर-योद्धाओं 
और गुरुओं की शिक्षा काम कर रही है, उत्तके लिये त केवल 
हिन्दू स्वराज्य प्रत्युत अफ्रगानिस्तान को जीत लेना भी सम्भव 
है | यह केबल अपने साहस पर निमर है। 





रक 


एक सो अढ़तीस 


मेरी पुकार 


( देश भक्त ताजा हरदयात्न जी ) 


हिंदू संगठन से ही भारतयप में स्वराज्य स्थापित होगा 
जिस समय मेने हिन्दू-मुस्तिम समस्या पर कुछ बिचार प्रकट 
किये थे, उस समय मुझे यह बिल्कुल भी ध्यान न था कि सारे 
इस्लामी समाचार पत्र और कुछ हिन्दू समाचार पत्र भी मेरे लेखों 
पर इतना ध्यान देंगे और इस प्रकार हीका-टिप्पणी करेंगे कि 
मानों मैंने एक तहरीरी बम फैक दिया है। इस आन्दोलन से मुझे 
बड़ा आश्रय हुआ है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हिन्दुओं 
में राजनीति का झा बहुत कम है और मुसकमानों में स्वाथे 
ओर मुँहज्ञोरी का कुछ ठिकाना नहीं है । 

अस्तु, अब मैं अपना राजनीतिक स्वीकारपन्र ( वस्ीयतनामा ) 


एक सो उनताजीस 


लिवता हूँ कि उिसपे नत्रयुझ्रों और देवियों को अपना कुछ 
कर्तव्य ज्ञात हो सके | यूँ तो मुझे आशा है कि में बहुत वर्षों 
तक देश और जगत्‌ की सेवा कर सकू'गा, परन्तु जीवन का कुछ 
भरोसा नहीं है । न मालूम कब शरीरान्त हो जाय। इस कारण 
में आज हिन्दू जाति के राजनैतिक आदशे के विषय में फुछ विचार 
प्रकट करता हूँ । 


सम्भव है कि आज कुछ जत्साह-हीन और देशभक्त भी भेरी 
निन्‍दा करें, परन्तु भविष्य में स्वतन्त्र भारत ओर स्वतस्त्र पंजाब 
के स्कूलों में यह लेख ढाड़के ओर कैड़कियों की पाठ्य पुस्तकों में 
सम्मिलित किया जायगा। में कहता हूँ कि हिन्दू जाति, भारतबप 
ओर पंजाब का भविष्य निम्न चार आदर्शों पर निर्भर हैं :-- 

(९) दिंद (आये ) संगठन (२) हिंदू राज्य स्थापित करना 
(३) इस्लाम और ईसाईमत की शुद्धि (४) अफगानिस्तान और 
सरदद की विजय ओर शुद्धि । 


यवनों और इंसाईयों के विदेशी मत 

जब तक हिंदू जाति इन चार बातों को पूर्ण नहीं करेगी तब 
तक भावी सम्तान स्वेथा मयभीत रहेंगी और हिंदू जाति की 
रक्षा असम्भव होगी। हिंदू' जाति जिसके ६ या १० भाग हैं. एक 
देश में बसती है। इसका एक इतिहास है और इसकी एक सी 
संस्थाएं हैं। परन्तु यवन और इसाई इस एकता के फन्‍्दे से 
बाहर रहते हैं, क्योंकि इनके मज़हब विदेशी हैं और वे फारसी, 
अरबी और अंगरेजी संस्थाओं को ग्रिय सममते हैं । फिर इन दो 
भर्तों के अनुयायियों की शुद्धि छुछ इस प्रकार करनी होगी कि जैसे 
कोई व्यक्ति आँख से कंकर निकाल कर फैक देता है। इसके 


एक से चालीस 


अतिरिक्त अक्रगानिस्तान और सरहद का पहाड़ी इलाका पढिले 
भारतवर्ष का भाग था परन्तु अब यबनों के प्रभाव में है। वहां 
से युद्धप्रिय चीर जातियां आक्रमण करके हमारी सम्धता का 
नाश कर सकती हैं। कया हिन्दुओं ने इतिहास से कुछ भी शिक्षा 
प्रहण चहीों की है ? 

जिस प्रकार नेपाल में हिन्दू सम्यता है छसी प्रकार “अफ़गा* 
निएतात और सरहद पर भी हिस्‍्दू संस्थायें होनी आवश्यक हैं. 
नहीं तो स्वराज्य प्राप्त करना व्यथ्थ होगा, क्योंकि पहाड़ी जातियां 
सब्वेदा वीर और भूवी होती हैं)। यदि वे हमारी शब्द बन जायेंगी 
तो देश बिलकूल बेकसी की सी हालत में रहेगा और फिर 
नादिश्शाह और जनानखाँ का समय आरम्भ होगा। अब तो 
अंगरेज़ञ अधिकारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं, परन्तु सदा सद 
१६१६ ई० ने होगी कि हिन्दुओं के देश की रक्षा फे लिये समुद्र 
पार से अधिकारी आते रहेंगे । 

यदि हिन्दुओं को अपनी रक्षा करनी अभी है वो उन्हें स्वर 
हाथ पाँच हिलाने पड़ेंगे और महाराजा रणजीतसिंदह और सरदार 
हरिसिंह नलवा की स्मृति में अफ्रामिस्तान और सरहद फी विजय 
करके सब पहाड़ी जातियों की शुद्धि करती होगी। थदि हिन्दू 
इस कर्तव्य से विश्युख रहे तो फिर भारतवर्ष में यतन राज्य 
स्थापित हो जायेगा । 

अंगरेज्नों से पहले हिन्दू स्वराज्य 

क्या इस हिन्दू इस राजनैतिक वसीग्रतनामे को कार्यरूप में 
स्वीकार कर सकते हैं ? क्‍यों नहीं? आप भारतवषे के इतिद्यास 
को पढ़ी और कायरता को छोड़ दो । यह सारा काम हो रहा था, 
जब अंगरेजी सेना ने गोरखों, क्िक्खों और मरहटों को पीछे दृहा 

पक स्रो इकताक्ीस | 


कर हमारा हिन्दू स्व॒राज्य हर जिया। वेहली में मशहटों का बोल- 
बाला था और गोरखे उत्तर की ओर से हिन्दू राज्य का झडा जैकर 
डबल साचे कर रहे थे | हिन्दू राज्य तो मौजूद ही था, शुद्धि का 
विचार भी शीघ्र ही उन्नति पकड़ जाता थदि हिन्दू रियासत कुछ 
समय तक और स्थापित रहती | वर्योंकि कोई न कोई प्रभावशाली 
बुद्धिमान अवश्य सम्मति देता कि अब इस परवन्त्रवा के कलहू 
को थो डालो और यबनों की शुद्धि कर डालो | 
हिन्दू संगठन का कार्य 
वाक्तव में में केवल हिन्दू संगठन के ऐतिहासिक काथे को 
प्रचल्नित रखने के लिए प्राथना करता हूं। यह स्पष्ट है कि थदि 
हम आरम्भ में होमरूल ( ०708 7पो७ ) ( बृंटिश साप्नाज्य के 
अन्दूर स्वराज्य ) स्वीकार कर लें तो सी अन्त में किसी न किसी 
दिन अंगरेज भारतवर्ष से चक्ते जायेगे कयोंकि कोई जाति सदा 
के लिये किसी देश पर शासन नहीं कर सकतो। यह एक 
ऐतिहासिक सचाई है। ऐेसे राज्य अन्त में किसी न किसी कारण 
से निरबंल होकर नष्ट हो जाते हैं। इतिहास में हम इेशान, रोम, 
अस्टेरिया, स्पेन, दर्की, मुगल आदि बलवान जातियों के शब्यों 
का वर्शान पढ़ते हैं, परन्तु आज चे कहां हैं ? इसी प्रकार कुछ 
फाल के पश्चात्‌ अंगरेज्षी राब्य भी अवश्य निबेज्ञता और बुढ़ापे 
के शेग भें प्रस्त होगा | 
हिन्दुओं की राजनेतिक भूल 
जब अंगरेज्ञ भारतवर्ष से चल्ले जाएँगे तो फिर क्या होगा ९ 
हिन्दू देशभक्त इस प्रश्न का उत्तर दें। कुछ हिन्दू समभते हैं कि 
तब भारतवर्ष के सुसलमान और अफगानिस्तान के पठान कांग्रेसी 
महालुभावों के ज्याख्यानों को पढ़ कर और बन्देसातरमू का गीत 
पक सी घयालीस 


गाऋर हिखुओं से प्यारे भाश्यों की तरह मिल्र जायेंगे ओर 
हिम्दू भी सहृदयता से इत यबनों से मिलकर इनके स्वागतम्‌ 
में लग जायेंगे। परन्तु ऐसे भोले स्वदेश-प्रेमी हिन्दू मलुष्य- 
स्थभाव को नहीं जानते और न राजनीति को ही भलीभांति समझते 
हैं। जब तक मारतबपे और अफगानिस्तान में यत्रन मत शेप 
रहेगा. तब तक यवन भाइयों के मुँह में हिन्दुओं की घम-दीलत 
को देख कर पानी भरता रहेगा, और इनके नेता यवन-राष्य 
स्थापित करके ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहेंगे । ज़ब तक अफगानिस्तान 
ओर सरहद के लोग मुसलमान रहेंगे दब तक भारतबष को लूटने 
का विचार इनकी नस २ में सरता रहेगा; क्‍योंकि साधारण लोग 
सदा ऐतिहासिक घटनाओं ओर पुरामी यादगारों के अनुसार 
आवरण करते हैं। महात्मा गांधी के तीन सप्ताह के व्रत से 
इस्लास के तेरह सो बषे और अफगानिस्तान और भारतव्ष के 
युद्ध के एक महस् वर्ष पानी में सहीं बह जायेगे। इतिद्ास का 
जादू महात्मा जी के तप की अपेक्षा बहुत अधिक प्रभाव रखता 
है। इसलिये यवि हिन्दुओं को संसार की स्वतम्त्र जातियों में 
अपनी स्थिति को बनाये रखना स्वीकार है तो निम्नलिखित चार 
बातों को गायज्नी मन्त्र की भांति कशठस्थ कर लेना उचित है, 
अर्थात्‌ (१) हिन्दू संगठन (२) हिन्दू राज्य (३) पृर्ण शुद्धि, और 
(४) अफ़गानिस्तान की विजय । 


आज पांच हज़ार मील दूर बैठा हुआ पागल यह बात कहता 
है और आज से एक सो वर्ष पग्चात्‌ स्वतन्त्र हिन्दू लड़के और 
लड़कियां पाठशाल्राश्ं में इन शब्दों का पाठ करेंगे। भारतबपे का 
इतिहास अभी समाप्त तो नहीं हो गया है । 


एक सी तेताबीस 


स्प॒राज्य प्राप्सि के लिये यवनों की 
आधषश्यकता नहीं 


थह भी स्मरण रहे कि जो हिन्दू देशभक्त, यबनों की सहायता 
को स्वराज्य प्राप्ति के लिये आवश्यक सममभते हैं. वे हिन्दू सद्गठन 
के काये से कभी भाग नहीं लेंगे या पूरी लग्न से कारये नहीं करेंगे । 

जो महानुभाव एक ओर हिन्दू सद्भठन का प्रचार करते हैं 
ओर दूसरी ओर क्षांग्रेसी विचारों के अशुसार हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य का दम भरते हैं, वे वस्तव में बड़ी भूल कर रहे हैं। इस 
प्रकार न तो हिन्दू सज्ञठन ही होगा ओर न हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
( यदि ऐसी एकता को सम्भव भी मान लिया जाय तो ) वहीं 
हाल होगा कि “दुविधा में दोनों गए, माया मित्ली न राम ।” जो 
नेता सुमल्लमानों से एकता करने की धुन में' लगे रहते हैं, उसकी 
सम्प्रति है कि बिना यबनों की सहायता के भारतवष स्व॒तन्त्र नहीं 
हो सकता और वे यह भी सोचते हैं कि यवनों से वातालाप करके 
अवश्य एकता हो जायेगी। बस, इन दो अमपूर्ण विचारों के कारण 
ये हिन्दू देशभक्त अपनी जाति का नाम सुनने से दूर भागते हैं । 
ओर अब तो महात्मा गांधी जी भी थक कर बेठ रहे हैं । 


मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि जिन हिन्दुओं के मन में 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषय में रालत विचार कई वर्षों से जागृत 
हैं, वे संगठन की तहरोक के विरोधी हैं । 
हिन्दू-घुस्लिम एकता असम्भव है 


अब हमारा करेव्य है कि इस विषय पर व्पष्ट वातोलाप करें 
जिससे अविष्य में ऐसा भयानक दृश्य न देखना पढ़े कि हिम्दू 


एक सी चवाल्ीस 


जहांस ना ओर प्रसिद्ध हिन्द देशभक्त थक सह्ट, फेपल पल काश्ण 
से कि वे इस्लामी देश दिलैपियों के स्वागत में लगे हुए हैं. और 
नको साथ ते चने की ग्रतीछ्ा में खडे हैं | 


अथ इस्लामी गिरोह तो आकर मिलने से रहा परम्तु इसका 
अपता हिन्दू जत्था इतके साथ सम्मिज्लित होने से हानि उठाए 


और निर्यश हो जाएगा। 
हिन्दुओं की बुद्धि एर ढंग्रेसी परदा 


हिन्दुओं की बुद्धि पर जो यह आांग्रेसी परदा पक्ष गया है 
इसे दृश कर हो और इन्हें सिब्लों और मरहठों डी संगठन 
शक्ति की अज्ञप्रत बाद दिल्लाओ। वे दांग्रेसी मह।नुभाव समकते 
क्ि भारतवप का लवीन इसिहाल सब्‌ एमए ई० में आरम्भ 
शुआ जब हुए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किये हुए हिन्दुओं, मु सक्षमानों 
ओर इसाईयों थे सिस्टर हम की सम्ाति से एकन्रित होकर कुछ 
अस्ताव पास कर दिए और एक विदेशी सपा का शब्द सेकर 
अपनी छूमा का बाझ कॉमेल! रख दिया। ण्रव्तु मेरे विवारासुसार 
आशतबण का यथीय इतिहास सब १६४० ३० और सब १४०० ई० 
के सध्प आरप्म्स हुआ जब सिकखों में स्ववन्वता के विचारों ने 
जोर पकड़ा और सरहदों ने यवत राध्य की जड़ काटनी झारम्भ 
की । केवल इसी अन्दर के कारण कुछ सारसबासी हिन्दू सभा की 
सहायता यहाँ करते। इनको हिन्दू धर्म की इन ऐतिहासिक 
'बटनाओं से जप नहीं और आारतब के अविष्य के विषय ओं 
इसके विचार बढ़े आन्लियुक्त हैं। 


शक सी पंताशीय 


घुस्लिग लीग की चालें 

राजनैतिक और इस ऐतिहासिक युक्तियों को तो प्रथक॑ 
शहूम दो, क्‍या हिन्द' जाति आजकल के अलुभव से भी कुछ 
लाभ नहीं उठा सकती है ? हमारी आंखों के सामने यह नाटक 
खेला गया है । मुस्लिम लीग कुछ वर्षों के लिए कांग्रेस शे मिल 
गई, परन्तु अब फिर जुदा हो गई. और जब बेलगांच में कांग्रेस 
हुई तो मुसलमान नेताओं ने अपनी लीग का बम्बई में प्रथक 
उत्सव सनाथा। क्यों जी। पहिल्ले मित्रता करके फिर क्‍यों तोड़ 
दी गई १ विशालहदय स्वद्देशीग्रेमी यवन कांग्रेस कार्यकर्ता मुम्े 
अफने यवन्न भाइयों के इस व्यवहार का रहस्य बतलावें। उद्देश्य 
केवल यह था कि खिलाफ़त की सफलता के लिए हिन्दुओं - की 
सहायता ग्राप्त की जाबे। जब यह मतत्ब मिकल्ल गया तो फिए 
घूवेबत्‌ गबनेसेंट हारा अपनी जाति को ल्लाभ पहुँचाने लगे। 
ये मुसलमान बड़े उस्साद हैं। अपनो ज्ञाति का लाभ पहुँचाने 
के लिये उचित-अनुचित का कुछ विचार नहीं करते। बेचारे 
भलि हिंदू इन नेवाओं की खुशामद करते फिरते हैं. और धोखे 
में आ जाते हैं। परन्तु कांग्रेसी नेता यह नाठक देख कर 
भी कुछ शिक्षा नहीं सीखते। यही बेतुकी हॉँके जाते हैं। एक 
बार तोते की तरह यह शब्द रट लिए हैं कि हिंदू मुस्लिस 
एकता आवश्यक! है बस क्रमामा बदल जाने, आकाश फट जाए; 
हिंदुओं पर अनेकानेक विपत्तियोँ आयें, परन्तु इन मेढाओं की 
ये ही हठ बनी हुई है । 


सच्चा स्व॒राज्य मार्ग 
मेरी सम्मति के स्व॒राज्य प्राप्ति के लिए मुसलमानों की 


एक सी छयालीश 


सहायता की आवश्यकता नहीं । सारे बाईस करोड़ हिन्दुओं की 
सहायता की भी आवश्यकता नहीं । इंड्रलेण्ड के सारे चार करोड़ 
पिवासी तो भारतवर्ष पर आक्रमण करने नहीं आये थे । केवल 
कुछ सहख्न अंग्रेजों मे हमारे देश को विजय कर लिया। यदि 
गोरखों, सिकखों, सरहठों, राजपृ्तों और वीर हिन्दुओं से से 
एक करोड़ का भी सब्ा सन्नठन हो जाये तो स्वराज्य मिल 
जायेगा । जब सिकखों ने पंजाब में हिन्दू राज्य स्थापित किया 
लो इनकी कितनी संख्या थी। यह बड़ा नियम कभी नहीं भूलना 
चाहिए कि संख्या से कभी विजय नहीं होतवी, बरन एकता और 
साहस से हिंवू-स्व॒राज्य-दृल में केवल मुख्य हृदृ हिंदू देशभक्त 
सम्मिलित किए जावें। एक करोड़ दिदू देशभक्तों का सज्जन 
करना ही स्व॒राज्य का मागे है। 


सिबखों ओर परहदों के इतिहास का पांड 


कुछ हिन्दू देशभक्त मुसलमानों और अफ़गानों से बहुत 
छरते हैं। वे समझते हैं कि मुसलमान और अफगान भूतों की 
आँति डरावने तथा हिन्दू डरपोक तथा सिरे हैं, पर यह इनकी 
जुद्धि का भ्रम है। इसके दूर करने का उपाय यह है कि ऐसे 
हिन्दुओं को एक बार सिक्खों और मरहठों के इतिहास का पाठ 
करा दिया जाय। सम्भव है उन्होंने केवल उन अन्धकार युक्त 
शताब्दियों के इतिहास का अधिक सनन किया हो जब राजपूत 
मुसलमानों से सदा पराजित होते जा रहे थे। परन्तु जब जे 
सिक्खों और मरहठों के इतिहास का मनन करेंगे वो इनका भय 
यूर हो जायमा । 


एक सो संतालीस 


अंग्र ज्ञी राज्य का प्रधावे 
केबल ७० वर्ष के अंग्रेजी राज्य मे हमें ऐसा भीरू बसा दिया। 
है कि महाशजा रखजीतसिंह के अकसतरों और सिषाहियों के 
कामों पर कठिनवा से विश्वास आता है, परन्तु इतिहास साकी/ 
है कि वह भी तेजस्वी अफगान थे जो महाराजा रणजीवर्सिंह कीः 
प्रजा बन कर रहे थे और चूँ न करते थे। हिंदुओ' में दिन प्रति 
दिन सभ्यता की शक्ति बढ़ रही है। यदि बचत लोग अधिक 
सरकारी नौकरियों चाहते हैं; वो उवको: मुबाश्कि हो। इस 
व्यवहार से उनकी जाति निबल होगी | जझावीय शक्ति शरकारी! 
नौकरियों और कॉसिल के सदस्यो' की संख्या पर निर्भर नं 
हैं, बन त्यागी सेबकों और बलिदान हुए बीरो' वी संख्या से' 
जाति का भविष्य जाना जाता है। बस हम पूछते हैं कि क्‍या 
मुसलमानों में हिंदुओं की अपेक्षा अधिक त्यागी सेवक और 

प्राण न्‍्योछावर करते वाले दीर उपस्थित हैं ९ 
इस अशभ्ञ का उत्तर हम हिन्दुओं के लिए अधिक संतोप- 
जनक है, क्योंकि हमारे सम्युख यह छद्बादश है कि भारतवर्ष 
आर पंजाब हमारा देश है, झारतबपे फे इतिहास पर हमको। 

अभिमान है । 

' यवनों की शोचनीय दशा 
हमाश एक ठिकाना तो है जिसके प्रेम में मग्त होकर बलि- 
छान फरें। परन्तु इन बेचारे आधे फ़ारसी, आधे अरबी ओर आधे 
भारतीय यवनों के ल्षिए कोई उद्चादश नहीं । ये देश प्रेम से शून्य 
हैं, क्यों कि सारे भारतबासियों' ने यवन का मत अहण नहीं किया 
है और इस कारण यह इस देश को अपना वेश नहीं सममते ! 


शक सी अइतालीस 


बस यही उश्चभाव हम इरिग्दुओं को बलिदाग होने के लिए 
उद्यत कर देता है परन्तु यवन ज्ोग इससे शून्य हूँ। उनमें केवल 
मज्ञइबी प्रेप रह गया है अथांत इस्लामी इतिहास और कारसामे । 


परव्तु मनुष्यों का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो थोड़े से 
विशालहृदय यबत नेता हिन्दुओं से सच्चा प्रेम ग्रकट करें--तो 
वास्तव में हम इन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि समय 
पड़ने पर इनका मज्ञहबी प्रेस अवश्य रंग लायेगा और उस्त समय 
हम हिन्दू लोग पश्चाताप करेंगे । 


में मुसलमानों के मज़हबी प्रेम का बहुत दिनों से तमाशा 
देश्व रहा हूँ। उदाहरणाथ्थ पानीपत के प्रसिद्ध कवि अलताफहुसन 
हाली ने आरम्भ में स्वदेश-प्रेम की बढ़िया नझ्में लिखीं। इनकी 
एक नक्षम (कविता) का पहिलला पद यह था--ऐ हिसार आक्रयत 
ऐ किशोर हिन्‍्दोस्तां ? इस कविता में बड़े अभिमान फे साथ यह 
दर्शाया गया था कि भारतवर्ष ने महान्‌ सिकन्द्र को पराजित 
किया। परन्तु कुछ काल के पश्चात्‌ जब हाली साहिब अलीगढ़ की , 
तहरीक के प्रभावों में आये तो अन्त में वही इस्लाम का रोना ले 
जैठे। बह गीत अब मुसलमानों की जातीय कविता है। इसी 
प्रकार डाक्टर मुहम्मद इकबाल साहब को देखिए | उन्होंने बह 
प्रसिद्ध गीत जिसका पहिला पद यह है कि सारे जहाँसे 
अच्छा हिन्दोस्तां हमारा” बनाया था। उस सम्रय आप वास्तव 
में स्ववेशप्रेमी थे, परन्तु खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग 
बदलता है। अन्य यवन मित्रों की संगति के प्रभाव से आप 
स्वदिश-प्रेम को लात भार कर केवल इस्ज्ञाम- प्रेमी रह गये और 
यह शेर लिखा--- 


एक सी उनचांस 


मुस्लिम हैं हम कतन हैं सारा जहाँ हमारा 
इससे से पहिले आप यह पद लिख चुके थे-- 
हिन्दी हैं हम बतन हैं हिन्दोस्ता हमारा? 

जब ऐसा विद्वान, विशाल हृदय, गुणम्राही ओर मिन्ननसार 
मुसलमान कबि भी अन्त में केवल इस्लाम-प्रेमी बन गया ओर 
इसी प्रकार जताब शौकतशअल्ली साहब की सम्प्तति कोहाठ के विपय 
में महात्मा गांधी जी की सम्मति के विरुद्ध हुई तो साधारण 
मुसलमानों की कौन कहे ? बम, में सारे हिन्दू देशभक्तों से पुकार 
कर कइता हूँ कि वे थोड़े समय के कच्चे मित्रों के कारण हिस्दू 
संगठन को बरबाद न करें । ऐसे दिल्ल व शुर्द के मुसल्लमानो' को 
मुध्लिम लीग में आशीवोद के साथ बापिस भेज दिया जाय जिससे 
वे अपने मुसलमान भाहइयों को अच्छा उपदेश करें। 

कूद हिन्दू मेताओं की भूल 

शोक है कि ऐसे दस पांच यबनों के लिए हमारे बड़े २ हिन्दू 
नेता हिन्दू महासभा से अत्ग रहें। भत्ता ऐसे विशाल-हृदय यबतों 
की संख्या कितनी है ? ओर इनका स्ववेश-प्रेम भी इतना नियत 
है कि साधारण-सी बातों से इस्लामी-प्रेम के वशीभूत हो जाते 
३। जब बड़े २ मुसलमान नेताओं की यह दशा है तो साधारण 
पक्षपातान्ध यवनों की दिसागी हालत हिन्दू-सुस्लिस ऐक्य को 
असम्भव बना देती है । फुछ हिन्दू समझते हैँ कि केवल हिन्दू 
राज्य स्थापित करना अ्रत्यन्त कठिन होगा और सम्मिलित 
हिखू-मुसलमान-ईसाई राज्य स्थापित करना आसान होगा, 


एक सी पचास 


दें उनकी बड़ो भूत है। वे मलुष्य-स्थभाव से अनमभिन्न हैं. और 

बड़ो तहरीकों में सफलता पाने के भेदों को नहीं जानते। वे 
केवल मलुष्यों की संख्या का विचार करते हैं। परन्तु सम्मिलित 
हिन्दू-मुस्जिप-ईसाई-राज्य का मतत्ब भी श्रच्छी तरह समझ 
लें ( जो कि असम्भव है )। तब भी में कहता हूँ कि शुद्ध हिस्‍्दू 
राज्य स्थापित करना ऐसे सम्मिलित राज्य स्थापित करते की 
अपेक्षा बहुत ही आसान है। 


इसी प्रकार केवल मुसलमानी राज्य ध्यापित करना ऐसे 
सम्मिलित राज्य स्थापित करने की अपेक्षा सरज्ञ काम है । इसका 
कारण यह है कि प्रत्येक आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य और विशेष 
नियम होता है. जिससे और लोगों में एकता और उत्साह उत्पन्ष 
होता है। एकता का होना अत्यन्त श्रावश्यक हैं। एक घोड़े की 
गाड़ी दो घोड़ों की गाड़ी की अपेक्षा सुस्त चल्लेगी, यह ठीक है । 
परन्तु यदि किसी गाड़ी में एक घोड़ा ओर एक बैल जोड़ दिया 
जावे, तो वह एक घोड़े की गाड़ी की अपेक्षा अधिक तैक्ष नहीं 
चलेगी, सम्भव है कि ऐसी बिलछुल ही न चलछ्ल और उसके 
पुर्ज शीघ्र ही टूट जावे क्‍योंकि घोड़ा ओर बैल साथ २ नहीं 
दौड़ सकते । गत योरोपीय महासमर में जमेन देश के किमारे 
पर जर्मन सैनिकों की संख्या शत्रुओं से कम थी परन्तु वे बहुत 
भसय तक वीरता से लड़ते रहे । इसका कारण यह था कि सब 
जमन जाति के थे और उनमें एकता थीं। परन्तु फ्रांस को ओर से 
छतरेज्ञ फ्रांसीसी, भारतीय मुसलमान आदि विधिध जातियों 


एक सी एकावन 


के लोग युद्ध करने आये थे। उसमें शींबातानी रहती थी और 
जमेली की भांति उतकी एक हृढ आशा न थी । 
हिल्दू संगठन ओर हिन्दू राज्य की पहिया 

एक हिलू-जातीय आन्दोलन में इतिहास, भाषा, त्योहारों 
अदि जातीय संस्थाओं की सहायता से जो जीवन उत्पन्न किया 
जा सकता है, वह एक सम्प्रज्नित हिलू-मुह्लिम-बैसाई सभा 
में उत्पन्न करना असम्भव है ! इसलिये दिन्दू यदि अपने संगठन 
से हिन्दू राज्य स्थापित करने का उद्योग करें वो इन्हें शीघ्र 
सफलता की आशा हो सकती है, परन्तु अन्य जातोय शक्तियों 
को मिल्लाकर एक सम्मिलित आन्दोलन बनाने से कभी सफक्षता 
नहीं हो सकती। 

मेसे सम्भति में जातीय जागृति के पश्चात्‌ केवल गोरे ही 
हिन्दू राज्य स्थापित कर सकते हैं, क्‍योंकि इनमें एकता व वीरता है। 
हिन्दुओं की यह एक ही जाति बेड़ा पार कर सकती है | जैसे केवल 
भरहटों ने ही देश के एक बड़े भाग में. यवन राज का अन्त कर 
दिया और राजपूत चुप बैडे रहे। 


विजय का साधन एकता है। केतल्न संख्या से छुछ ल्लाभ 
नहीं होता, अपितु भिन्न २ प्रकृति और विविध विचार के अधिक 
भरुष्य एकत्रित करने से उल्टी हानि होती है क्योंकि इसहे 
उत्ताह स्यून हो जाता है और बलिदान की शक्ति नष्ट हो जाती है 
अंग्रेज्ञ मारतबपे पर राज्य करते हैं, परन्तु इनके लाथ फ्रांसी 
स्ियों, अमरीकरनों, अ्षमंत्रों को भी सम्मिलित कर दिया जा 
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॥ 
। 
|! 
|] 


तु 
| 


। 


तो इनका कारये कठिल हो जायगा और इनका राज्य निबल्न हो 
जाएगा। अब इंगलिस्तान के नाम पर प्रत्येक अधिकारी और 
सिपाही अंगरेज्ी भाषा बोलकर अपना कत्तेव्य पालन करने को 
उद्यत है, परन्तु सम्मिलित प्रबन्ध में केवल बैमनस्य और गड़बड़ 
होती है । 


यबनों की शुद्धि और अफगानिस्तान की विजय 

सम्भव है. कि छुछ हिन्दू देशभक्त यह मान लें कि हिन्दू 
राज्य स्थापित हो जायगा। परन्तु वे सोचते हैं. कि सब यबनों 
की शुद्धि और अफगानिस्तान की विजय अत्यन्त कठिन है। यह 
भी इनकी भूल है । जब हिन्दुओं में इतना साहस हो जायगा कि 
छापना राज्य स्थापित कर तो तो फिर सब यवनों और इसाईयों 
की शुद्धि तथा अफ्रगानिष्तान को विजय करना एक साधारण 
बात होगी । 


जब अपना राज्य होगा तो यबनों और ईसाइयों को धीरे २ 
प्रेमपूवेक हिन्दू बनाने में क्‍या कठिनता होगी? राज्य का बल 
बड़ा दोता है। यदि भारतवर्ष में हिल्दू राज्य होगा तो अकग्रानि- 
स्तात को सम्मिलित करना आवश्यक होगा, क्योंकि यदि अफ़गा- 
निश्तान को हिन्दू सभ्यता में सम्मिलित न किया जायगा तो उससे 
भारतवर्ष के हिन्दू राज्य को सदा खटका रहेगा। 


विचारणीय बातें 


छुछ हिन्दू यह कहते हैँ कि सारे का एक बार कर डालना 
सम्भव होगा अथात्‌ यक्‍तों तथा ईसाइयों का विरोध और 
अ्रविश्वास दोते हुए हिन्दू राज्य स्थापित करना और फिर शुद्धि 
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तथा अफगानिस्तान को विजय करना इत्यादि यह तो बिल्कुल 
मूखेता की बातें लिख रद्दे हो। परन्तु मैं भल्ीआँति जानता हैँ. कि 
कौन मूखे है। ऐसे उत्साहहीन हिन्दू देशभक्त इस बड़े नियम को 
नहीं जानते कि जब कोई जाति जागृत होती है. तो बह कई कठिन 
कार्य एक साथ कर डालती है। उसमें इतना उत्साह होता है कि 
सब कुछ आसान ही जाता है। जब तक कोई व्यक्ति आलस्य में 
बिस्तर पर पड़ा रहता है तथ तक उसके घर में मकड़ी के जञाले, 
गदे, कूड़ा-करकट एकत्रित होता रहता है परन्तु जब वह एक बार 
आल्सख्य त्याग कर छठ खड़ा होता है और झाड़ू लेकर सफ़ाई कर 
देता है. तो बह यह नहीं सोचता कि इस मकड़ी के जालों को रहने 
दूँ, क्योंकि इनके हटाने से छुछ अधिक कष्ट होगा। वह सारा 
कार्य पूणे कर डालता है. क्‍योंकि उसके मन में सफाई का ध्यान 
मौजूद है। जब नदी में बाढ़ आती है तो जल का वेग भकानों, 
पेड़ों और पशुओं सब को बहा ले जाता है । 


सच्चे उत्साह तथ्ना श॒क्षि के परिणाम 


मेरा तात्पय यह है कि जब तक हिन्दू पराधीन और अलसी - 
हैं. तब तक इन पर सब ओर से संकट है। यवन अपना मत फेलाते 
है, इंसाई इनकी जड़ काटते हैं, परन्तु जब हिल्दू' निद्रा को स्यागकर 
जागृत हो जाएँगे और अपने प्राचीन भारतबप का ध्यान करके रक्त 
के आँसू बहाया करेंगे तो उस समय इस जाति में इतना उत्साह 
उत्पन्न होगा कि स्वशब्य, शुद्धि और अफगानिस्तान की बिजय 
के अतिरिक्त सम्भव है. कि हम पूर्वी अफ्रीका, फ्रिजी और दूसरे 
देशों को भी अपने अधीन कर लेंगे, जहाँ हिन्दू भाई बसते हैं । 
क्योंकि उस समय हम संसार भर में किसी हिन्दू भाई को परा- 


शक सो चौवन 


धीनावस्था में नहीं छोड़ंगे। ऐसी देश-भक्ति की चलेगी ओर हिन्दू 
नाम की गड्ा में ऐसा चढ़ाबव आवेगा । 

बस भारतवपे कभी स्वतन्त्र होगा तो वह हिन्दू राज्य से होगा 
ओर यदि वह पहला काय कर लिया तो शेप सब काये आसान 
होंगे । चस्तुत: यह प्रथम काये ही सब से कठिल है। 

ऐतिहासिक प्रमाण 

इस लियम का ऐतिहासिक प्रमाण स्पेन देश के इतिहास से 
मिक्षता है। कई शताब्दियों तक यह देश अरब और मराकों के 
यवनों के अधीन रहा । परन्तु ज़ब चौदवीं शताव्दियों में इस जाति 
में जागृति उत्पन्न हुईं, तो दो शताब्दियों के भीतर यह देश 
स्वृतन्त्र ही गया और फिर यवनों को अपने देश से बाहर प्िकाल 
दिया । फिर कुछ सहझ्न वीरों मे समुद्र पार जाकर अमरीका 
को खोजा, दक्षिणी अमरीका में अपना राज्य स्थापित किया 
ओर आज तक वहां स्पेन की भाषा बोली जाती हैं । 

जातीय आंदोलन के आरम्भ में किसी को यहू ध्यान भीत 
हो सकता था कि अंत में दक्षिणी अमरीका में राज्य स्थापित हो 
जायगा,। परन्तु जब वीर देश-मक्त एक बार घर से बाहर निकलते 
हैं. तो फिर कहीं पहुँच जाते हैं । 

इसी अकार इज्लिण्ड कई शताब्दियों तक विदेशियों के 
आधीन रहा, परन्तु जब १४८० ई० के लगभग जातीय एकता 
' और उत्साह के भाव जागृत हुए तो तीन सौ ब्ष के भीवर इस 
जाति ने आश्चयजलक उन्नति कर डाली, यहां तक कि अमरीका, 
आस्ट्रेलिया और न्यूज्ञीलेंड में नवीन बस्तियां स्थापित कीं और 
भारतवर्ष को विजय कर लिया। में स्पष्ट कहता हूं. कि यदि 
भविष्य में, भारतत्रषे में जागृति होगी तोन केवल हिन्दू राज्य 

एक सी पचपन 


स्थापित हो जायगा अपितु यबनों की शुद्धि, अफ्रमसानिस्तान की 
विजय, आदि शेष आवश्यक आदशे भी शीघ्र पूरे हो जायेंगे। इन 
के अतिरिक्त हमारी वीर सन्‍्तानें क्‍या २ बड़े २ कार्य कर डालें 
यह कौन जानता है ? 
छाब देशथक्त बतायें कि पागल कौन है? में या वे विवेक- 
शून्य स्वदेशवासी जो इतिहास और राजनीति की बातों से अन- 
भिन्न हैं ओर इस कारण मेरी युक्तियों का उत्तर केबल गालियों से 
दे सकते हैँ। यदि किसी देशभक्त को मेरी इस राजनैतिक शिक्षा 
में फुछ सन्देह्द हो तो वह वादविवाद करके अपनी शक्काओं का 
निवारण कर ले। में जो कुछ कहता या लिखता हूँ वह बड़े 
विचार के पश्चात्‌ लिखता और कहता हूँ परन्तु कुछ सज्जनों को 
यह बात बुरी मालूम होती है। ऐसे स्थदेश-प्रेमी प्रोढ़ युक्तियों 
द्वारा शाख्ाथे कर लें | 
इस कारण आज़ हम हिन्दू सक्ठन आरम्भ करके पंजाब 
के गुरुओं और महाराष्ट्र के वीरों का कार्य जारी रखते हैं । हिन्दू 
राज्य, सब यवनों और ईसाइयों की शुद्धि और अफगानिस्तान 
विजय ओर शुद्धि हमारे आदशे बन जाबें। इसके अतिरिक्त और 
जो छुछ शुभ कारये हो वह किया जाय । यह हिन्दू जाति के भविष्य 
का दृश्य है, यह हमारे पूथेजों का और बोरों का हमारे ऊपर ऋण 
है, यह हमारी भावी सम्तान की ध्वनि है. ओर यह मस्येक हिन्दू 
( आये ) पुरुष और ख्ली का घमे है जिसके लिये तन मन घन से 
प्रयत्ञ करो । यही मेरी पुकार है और यही मेरी शिक्षा है । 
॥ ओश्मू शम्‌ ॥ 
मुद्रक-विश्वनाथ एस, ए, आये प्ैस लि० १७ सोहनलाल-सेड-ल 
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